जो 
' रुपया 


प्रकाशकोय--- 


(हिंदुत्व! को वीर खावरकर ने जिन परििथी हि 'जें>सिका क्‍ 


उन की कह्दानों भी लेखक के जीवन की तरह वही: ही रोमांच- 
कारी है | | 

वीर सावरकर को 'हिंदुत्त” लिखने का विचार वो दहन दिनों 
हुआ था भब आप इंड़लेंड में अपनो क्रान्तिकारी सरगर्मियों में 
लगे हुए थे। परन्तु पुस्तक प्रारम्भ करने से पहिले ही आप ब्रिटिश 
सरकार की वक्र-दृष्टि के शिकार बन गए भर आप को दो जन्म 
के कालेपानी अर्थात्‌ ५० वर्ष को केद की सजा हुईं | अब 
अण्डेमान की काल कोठरी में हो हिंदुत्त”' लिखने का निश्चय 
किया | परल्तु प्रश्न था, कागज़ कहां से आए और कलम कहां से 
ले ? प्रतिभाशाली बन्दी ने इस की भी राह निकाल ली | जेल की 
सफेदी से पुती हुई दीवारों से ही कांग्रज्न का काम लिया गया 
और एक छोटे-से नुक्कीले पत्थर ने कलम का काम दिया | दीवार 
पर इतनी बारीकी से लिखने फे श्राप अभ्यस्त हो गए कि अन्त 
तक आप के शिल्ा-लेख (!) कभी भी पहरेदारों की नज़र न पढ़े | 
इसी अनोखे कागज़ ओर कल्मम से सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध 
कविता 'कमला” कोर मुविख्यात काव्य 'गोमान्तक' के कुछ 
सर्गों की रचना की ओर इसी कागज़-कलम से 'हिंदुत्त्त' की रचता 
का श्रीगणेश हुआ | 

अब प्रश्न यह था कि हिंदुत्व” की रचना तो पूरी हो गई, 
इसे कालेप'नी से बाहर केसे भेजा जाय ? उन दिनों यह तो 
कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि सावरकर कभी अरेमान 
की काल-कोठरी से जीवित बाहर निकल सकेंगे । ओर जेल से 
बाहर एक शब्द भी लिख कर सेजना मृत्यु से खेलना था, पुस्तक 
लिख कर भेजना तो दूर की बात है | तव सावरकर ने एक युक्ति 
से काम लिया । उन्होंने कालेपानी से समय समय पर मुक्त होने 


सिकल 


(२) 

वाले अपने साथियों को हिंदुलम! के अलग अलग अध्याय 
करठस्थ करा दिए | इन्हीं साथियों ने भारतवर्ष पहुंच कर 
“हदुत्तन' के कुछ विशेष अध्यायों को क्रम-बंद्ध रूप दिया। यह 
सन्‌ १६१६ की बात है | 

परहतु, 'हिन्दुत्व' अपने इतेज्ान रूप में तर लिखा गया जब 
विधिना के विधान से वीर सावरकर अश्डेमान से बदलकर 
भारतवर्ष की जेत्लों में बन्द किए गए। यहां भी उस पर लिखने- 
लिखाने के विषय में कड़े प्रतिबन्ध थे, परन्तु उन्होंने जेल के 
अधिकारियों को आंखों में धूल भोंककर जेल में हो सपूर्ण 
पुस्तक लिखी और बड़ी युर्ति से पुस्तक का मसवदा नागपुर में 
प्रकाशनाथ भेज दिया |सन्‌ १६२३ में हिन्दुत्व” पहली बार 
प्रकाशित हुआ | इसमे लेखक के नाम के स्थान पर अपना 
नाम न देकर 'एक मरहटा द्वारा लिखित! छपा था | 

हिन्दुत्व! के प्रकाशित होने पर इसको प्रशंसा देश के एक 
कोने से लेकर दूसरे कोने तक सभी ने मुक्त कंठ से की जिनमे 
स्वयीय लाला लाज्पतराय और महामता पं० भदन मोहन 
मालवीय के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वर्गीय स्वामी भ्रद्धानन्द जी ने 
हिन्दुत्व” की प्रशंसा करते हुए इसके लेखक वीर सावरकर को 
निम्नलिखित श्रद्धांजलि श्रर्पित की-- ः 

“ “हिल्दुत्व' के लेखक को भी वैदिक ऋषियों की भांति सत्य 
का बोध हुआ है, तभी तो हिन्दुत्व की परिभाषा करते हुए 
इनके हृ्य मे हिन्दुत्व के सन्त्र१, का प्रकाश हो सका ।” 


' -- प्रकाशक 
९ आसिन्धु सिशु-पर्यन्ता यर्य भारत-भूमिका । 
फितृमू: पुरभूजैव सवे हिनुरिति स्वतः ॥ 
[ यह शोक बौर सावरकर की रचना है ] 


ल्ग्यि 


जाप में क्या है, गु राव का फूल, क्रिख्ची भी ताम से पुकार, 
मीठी महक देगा ।” इस युक्ति से वेरोना को झुन्दरी ने अपने 
प्रेमी को उसके नाम बदल डालने का बहुत प्रवत् आग्रह किया 
था | “ज्ञो नाम शरीर का कोई हिस्सा नही, न हाथ है, न पर 
है, न मुख है, उपसे इतना लगाव क्यू १” यह युक्ति भो बेबुनियाद 
नहीं मालूम होती ! फिर भो दुनिया नाम को पूजा नहीं 
छोड़ती-हमे भी अपने नाम से प्रेम है । “हम हिन्दू हैं ओर हिल्दू 
हो रहना हमे इष्ट है!” हर हिल्दू के हृदय से यदी आवाज़ निऋलती 
है। नाम को इतना महत्व देना भले ही युक्तिसंगत न हो परख्तु 
निष्कारण भी नहीं है। यद्यपि किसी भो नाम का उस वस्तु से 
अटूट सम्बन्ध नहीं होता; एक वस्तु एक से अधिक नामों से भी 
पुक्ारी जाती है तथापि उत्त नाम और वस्तु के निरल्तर एक साथ 
प्रयोग से उन दोनों का सम्बन्ध बहुत गइरा हो जाता है और वह 
सूत्र जो उत्त जुदा २ हस्तियों को जोड़ता है इतना सजबूत हो 
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जाता है कि अन्त में उत्त वस्तु से उसके नाम को जुदा करना 
नामुमकिन मालूम होने लगता है | इसके अतिरिक्त उस नाम के 
साथ इतने संस्कार, इतनी भावनायें और स्मृतियाँ जुड़ ज्ञाती हैं कि 
नाम का महत्व वस्तु के महत्व से किसी क़रर भो कम नहीं रह 
जाता | नाम और वस्तु एकाकार हो जाते हैं। उस वसरुउ के 
नाम-मेद से वस्तुभेद की ह्वी प्रतीति होने लगती है ! हमे निश्चय है 
कि वही मुन्द्री 'जो नाम में क्‍या है? को युक्ति पेश #रणे थी, 
कभी भी अपने श्रेम-देवता को 'रोमियो” के स्थान पर पेरिस! 
नाम से पुकारना पसन्द नहीं करेंगी। उसका श्रेमी भी कभी 
अपनी प्रेमिका को 'जूलियट' की जगह 'रोज़ल्लीन! या किसी भी 
ओर नाम से याद नहीं करेगा | जो माधुये, जो भावना 'जूलियट' 
नाम में है, वह शोर किसी नाम में नहीं आरा सकती। नाम का 
बहुत मादात्म्य है | बहुत बार नाम की महिमा वस्तु से सी अविकि 
प्रतीत होने लगती है । वह नाम एक विशाल अ दश का, महती 
संस्था का, सजीव प्रतिनिधि हो जाता है ओर उसका विकास एक 
जीवित शरीर के समान, जिप्वमें चेतना और प्राण हैं, होने लगता 
है | वही नाम उस वस्तु के शरीर का कोई अग अवयव न होते हुए 
भी सम्पूर्ण शरीर से अधिक महत्व पा जाता है। वह उच्त वस्तु की 
आत्मा चन कर उसका अधविष्ठाता बन बेठता है।उप्तका गौरव 
इतना गहरा हो जाता है कि वस्तु फे नाश के साथ उसका अस्तित्व 

नहीं मिटता। वह कुछ अक्षय सूक्षम श्रादर्शो व अप्रिट संध्कारो 

के रूप मे संदेव के लिये अमर हूं जाता है | 'जीसस” भर गया, 

रोम साम्राज्य नष्ट हो गया, मगर ईपा आन मो अमर है। यह 
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उसका नाम है जो एक रूह” बन कर संधार मे जीवित है। रु 
नाम को बदलना अब मुमकिन ही नहीं है। ईसा के सब आदर 
उसके नाम में छिपे हुए हैं । उसके आदशों के पुजारी अव्यक्त 
शादशों की पूछा के स्थान पर व्यक्त नाम की पूजा करते हैं। ईसा 
के श्रतिरिक्त और कोई भी नाम उन आदशो का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकता | आप 'मेडोना! की सूर्ति के नीचे से 'मेडोना! नाए 
को सिटा कर 'फ़ातिमा' लिख दीजिये, देखने बालों को मेडोना की 
स्मृति भी नही आएगी | उसो के नीचे फिर 'मेहोना” लिख दीजिये 
ओर लाखों को सिर नवा कर प्रणाम करते देख लीजिये! उनका 
मस्तक 'मेडोना' के 'मातृत्व” के आदर्शो पर कुक ज्ञायगा। यह 
नाम का माहत्म्य नं तो क्‍या है १ “अयोध्या? को 'होनोलुलु' 
नाम देते ही अयोध्या” का अस्तित्व मिट जञायगा, भले ही अयोध्या 
के मन्दिरों पर सोने के कक्षश चढ़ा दोजिये। अमरीका निवातियों 
के दिल पर क्या गुजरेगी अगर 'वाशिंगटन' का नाम “चंगेजड्ां 
रख दे ? मुसलमान कभो अपने को यहूदी! कहलाना पप्तल्‍्द 
करेंगे ? कमी नहीं। तब यह कहना भी क्वि नाम म क्‍या हैं! 
निरर्थक है | माम में ही तो सत्र कुछ है, यद्दी कहना अधिक यथा 
मालूम होता है । 

जो नाम संसार को जीवन ओर स्फूर्वि देने के कारण असर 
हो गये हैं--5नही में एक नाम हन्दुत्व” है | हम उसी 'हिन्दुत्द” 
नाम के मूल तत्व और उसके महत्व को छात्रबन करना चाहते 
हैं। इस नाम के साथ जा आएश, संस्कार और जो भावनाएं जुडे 
गई हैं वे इतनी विश'ल, इतनो सम्पन्न, इतनी समर्थ ओर रहस्य 
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मयी होते हुए भी इतनी साफ ज़ाहिर हैं कि हिन्दुत्व! नाम की 
यूरी व्याख्या स्वयं एक कठिन काय दो गया है | अधिक नहीं तो 
४० सदियों से इस नाम के साथ विविध संस्कार जुड़ते गये हैं। 
बढ़े २ महात्मा, अमर कवि, तत्वदशों, स्पृतिकार भोर अतुल्ल 
ददाक्रप्ती इसी नाम के लिये जिये व मरे हैं। उनके कारनामों का 
इतिहास इस नाम के साथ जुड गया है । 'हिन्दुत्व' नाम का आज 
जो अर्थ है--बह समस्त हिन्दू जाति के अपंर्प कार्वो का परिणाम 
है । हिन्दुत्व” शब्द अब एक नाम नहीं ब।ल्‍्क इतिहास बन चुरा 
है। यह भूल है कि इस नाम के साथ केबल हिन्दुओं के धामिक 
श्र द्वशनिक विचारों का इतिहास जुड़ा हुआ है। उसे तो 'हिल्दूवाद! 
भो छह सकते हैं। हिन्दुबाद! तो हिन्दुत्व का अंशमात्र है। जम 
चक् हिल्दुत्वः शब्द से क्‍या अमभिप्रेत है, यह स्पष्ट नहीं होगा तब 
तक 'हिन्दूबाद! शब्द भी भ्रस्पष्ट ओर दुर्बाध रहेंगा। इन दोनों 
गरिभापाओं के भेद न कर सकने के कारण ही हमारी कुछ सज्ञा- 
तय कोमों मे--जिन्हों ने हिन्दू संस्कृति से अनमोल रत्न पाये हैं 
और जो अपनी उन्नति के लिये हिल्दू संस्कृति की ऋणी हैं, बहुत 
संशय द संदेह पंदा हो गये हैं. (दिंदुत्व” और 'हिल्दूबाद मे क्या सेद्‌ 
है, इसझ्ला पूरा खुलाधा हम उत्तरोत्तर करते ज्ञाएंग सगर यहा इतना 
ही रहना पर्याप्त है ह ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के धोतक नहीं 
हैं| (इज़्म' ( बाद ) शब्द का प्रयोग प्राय, वही होता है जवां वर्स 
चु अध्यात्म सम्बन्ध विचार-श्रेणी को प्रगट करना हो | हिंदुत्व” 
को 5यख्या करते हुए ह / फेवल धमम की सीमा में अपने प्रयत्न को 
चांधता वही चाहते | 'डिदुत्व” शब्द हिन्दू जाति की सबंजुखी 
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प्रगतियो-विचारों ओर कार्या- का प्रतिनिधि है। अत: हिन्दुत्व 
की व्याख्या से पूष हमें हिंदू नाम के ऋन्‍्तगंत भावों को खोल कर 
रखना पडेगा ओर यह भी प्रण्ट करना होगा कि 'न्दूः शब्द का 
ज्लोत क्‍या है ? यह शब्द लाखो व्यक्तियों के हृदय पर कंते अकित्त 
हो गया है ) ओर इस शव्द्‌ पर उनकी इतनी अटूट श्रद्धा केसे जुड 
गयी है  स्मग्ण «हे- हमारा प्रयक्ष उस संकोर्ण शब्द 'हिंदूवाद 
की व्याख्या के लिये नहीं है ज्ञो केबल 'पथ” का द्योतक है। हम 
अपने प्रयत्ञ भे क्तिना सफन्ञ द्ोते है--यह उत्तरोत्तर प्रकट होगा। 
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आये लोग कब सिंधु नदी के तट पर आए ओर कब 
उन्होंने सर्वप्रथम पिन्‍्यु नदी के तट पर य्नाप्नि प्रदीप्त की, 
यह कहना अभी बहुत कठिन हे | पुगतस्‍्वान्वेषी अभी तक उस 
जुष्य मुहूर्त को निश्चित तित्रि की खोज नहीं कर पाये हैं। तथापि 
यह सत्य निर्विबाद रुप से सिद्ध हो चुका है. कि जब मिश्र और 
बेबीलोनिया ने अपनी विशाज्ञ सभ्यता की इमारत खड़ी की थी 
उससे बहुत पूर्व रिपु नदी का तट आया के बेदिक गायनों से गूंज 
रहा था ओर यज्ञ को पविन्न अप्नि के धूए से तिरन्‍्तर सुवाधित 
हो रहा था । उनके अतुल साइस ओर उनके विचारों की महानता 
ने प्रगट कर दिया था कि ये एक असर संस्कृति की नींव रखने 
वाले हैं| अपने पड़ोसी 'पशियन्स! से अक़्हदा होने के बाद वे 
सित्धु नदी को पार कर आगे ब्ढ़े और सात नदियों तह 
बढ़ते गये | उन्होंने इस देश का नाम ही सप्त-सिधु' नहीं रखा 
बल्कि इसी नाम से एक नयी राष्ट्रोयता को जन्म दे दिया जिखका 

् 
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बणुन सबसे प्राचीन प्रत्थ ऋतेद्‌ में भी आता है | सप्त-सिधु! 
नाम इस देश की सात नदियों के कारण रखा गया था ओर इसी 
नाम से 'वेदकालीन भारत” को स्मरण किया जाता है | प्राचीन 
आर्यों का नदियों के प्रति विशेष प्रेम अक्रारण नहीं था | कृषि ही 
उनकी आजीविका थो, इस लिये नदियों के प्रति उनकी श्रद्धा 
स्वाभाविक थी | उन नदियों के प्रति श्रद्धा मात्र से प्ररित होकर 
ही उन्होंने इस देश का नाम 'सप्त-सिधु” रखा। यही नाम उसकी 
एक राष्ट्रीय ओर एक संस्कृति का द्योतक था । 

इमा आग ।शवतमा इमा राष्ट्रस्य भेषजीः । 

इमा राष्ट्रस्य वर्धनीरिमा राष्ट्रमनतोपम' ॥ 

[ अर्थात्‌-ये नदियां अत्यन्त कल्याणकारी हैं | ये राष्ट्र को 
लन्‍्म देने वाली और राष्ट्र का विक्रास करने वाली हैं । इनके 
बल पर राष्ट्र अवस्थित है । | 

इसका यह अमिप्राय नहीं कि आर्यों के रास्ते में फेवल 
सात नदियां ही आयी | आये लोग उन प्रथम/गत सात नदियों को 
पार कर आगे भी बढते गये और उनके रास्ते मे उन्हीं सात नदियों 
के सम'न ओर भी न द्यां आई, वे उनके तट पर भी बसे; झितु 
जो सात नदियां उनझी यात्रा में प्रथम आयी थीं और जिनके तट 
पर वे सर्वप्रथम आबाद हुए थे, भर्ाँ उनकी राष्ट्रीयता ओर संस्कृति 
ने सर्वप्रथम विकास पाया था उनके प्रति ऋतज्ञता भाव ने उन्हे इस 
देश का नाम 'प्त-सिधु' रखने को ही प्रेरित किया । आज भी 
रन सात नदियों को प्रत्येक हिंदू पत्रित्र मानता है । ओर उतके 
साथ हिंदू भाग का आध्यात्मिक सम्बन्ध हो गया है। उनका जल 
न केवल शरीर बल्कि आत्माकों भी पवित्र करने दांतों 


भला जाता है | 
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इम॑ मे गंगे यमुने सररवति शुतुद्वि स्ते मं सचता परुष्णण । 
असिवन्यामरदूबधे वितरतयाजीयैये श्रुणुद्या सुषोभया ॥ 
गगे थे यमुने चेत्र गोदावरि सरस्वति। 
नमदे लिधु कावेरि जल्ते$स्मन सनह्निषि कुछ ॥ 

इस मंत्र में सातों नदियों का उल्लेख है। 

आये लोग उसी समय से 'सिन्धु' कहल्ाने लगे । वे केवल्ल 
आपस में ही इस नाम से नही पुकारते थे बल्कि हमारे पात्र इस 
बात के निश्चित प्रमाण हैं कि पड़ोस क राष्ट्र भी उन्हे इसी नाम 
से भानते थे | कम से कम पशिया में वे इसी नाम से प्रसिद्ध थे। 
संस्कृत भाषा के स! अक्षर का प्राकृत भाषा से 'ह' के समान 
उचारण होता है। 'सप्त' का ध्यारण प्राकृत भे 'ह्॒त' होता है। 
जिसे हम मा? कहते हैं युरोप मे हेपटाकी कहल्लाता है । संस्कृत 
का शब्द फेंसरो हिन्दी मे 'केहरी” कहलाता है । 'सरस्वती' को 
पशियन भाषा में हरदबती” ओर “असुर को 'अहुर' कहते है। 

'सप्तसित्चु' श॒ द्‌ पशिया की आचान पुस्तक अवस्ता' मे हृप्त- 

हिन्दु! लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज़िल्न दिन से हमारा 

इतिहास मिलता है, हम 'सित्धु! व 'हिन्दु! नाम से प्रसिद्व हैं | 
हमारे पुराण भी इस के साक्षो है | भावष्य पुराण मे, बहुत सी 
स्लेच्छ भाषाओं का मूज़् खोत संसक्ृत ही है, इस बात का पुष्टि 
करते हुए निम्न दाक्य दिया गण है:-- 

सस्द्वतस्येंच वाणी तु भारत वरषमुह्मताम। 

अन्ये खंडे गता सेव म्लेच्छाह्मानंदिनो5भवन्‌ । 

पितृ पैतर भ्रातां च बादरः पतिरिव च। 

सेति सा यावनी भाषा छश्वश्चास्यस्तथा पुनः । 
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जानुस्थाने जैनशब्दः सप्ततिधुर्तथैव च। 
हम्तहिंन्दुर्यावनी च पुनज्ञेपा गुरुंणिडिका ॥ 

( प्रतिसर्गयवे श्र० ६ ) 


अर्थात्‌ संस्कृत का विकास भारतवर्ष में हुआ | अन्य देशों 
मे उसी संस्कृत का स्लेच्छ भाषाओं में विकार हो गया | पिता को 
पैतर, भ्राता को बादर, जानु को जेन, सप्रसिन्‍्धु को हप्तहिल्दू नास 
से यावनी भाषा में पुकारने लगे । 


यह बात निर्विवाद है कि परश्शिया निवासी बेदिक आयो को 
(ईिल्दृ? नाम से पुकारते थे । पर्शिया की तरह अत््य देशों के 
निवासी भी हमें किसी और नाम से नही जानते थे | हस परदेसियों 
को प्रायः उठी नाम से पुकारते हैं जिस नाम से उन परदेसियों को 
वह लोग पुझारते हैं जिनको सध्यस्थता से हमे उन का परिचय 
मिलता है | अतः हम यह परिणाम निद्चाज्ञ सकते हैं क्लि पर्शिया 
के अतिरिक्त अन्य देशों में भी हम हिल्दू नाम से दी मशहूर थे। 
जिन स्थानों पर आदिम भआर्यो का निवास हुआ उनके आदि 
नित सो भी उन्हे हिन्दू! नाम से पुक'रते थे. बाद में भब संस्कृत 
से प्रक्ृत भाषा का जन्प हुआ, ओर आदि निव्रा सियों की अधिक 
संख्या ने उस भाषा को अपनाया, तब भी इस बात के सब॒त मिलते. 
हैं कि वे परस्पर हिन्दू नाम से हो पुश्ारते थे | इन प्रमाणों 
से यह सत्य निर्विवाद है कि हमारे पूरे पुरुषों ने हिंदू नाम को 
आदिक ल से द्वी अपना लिया था और संसार के अल्य राष्ट्र भी 
हम.रे देश को 'सप्तसिधु! व हप्नहिंद! ओर हमे 'घिधु” व हिंदू! 
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नाम से जानते थे | 

अभी तक हम लेखबद्ध प्रमाणों फे आधार पर ही अपने 
कथन की पुष्टि करते आए हैं। अब हम उन प्रमाणों के शआ्श्रित 
अनुमान ओर युक्तियों के बल पर अपने कथन को सिद्ध करेगे। 
आयों के आदि निवास के सम्बन्ध में हमने अभी कोई अपना 
सल्तव्य प्रकट नही किया है. | उस विवाद में हम पड़ते भो नहीं | हम 
उनके प्रवास की उसी कल्पना को सत्य मान लेते हैं जो प्राय सब्र 
इतिहासकार मानते हैं | उसे सान लेने के चाद भी जिस प्रश्न का 
उत्तर हम चाहते है वह यह है कि सप्त 6घु! में प्रवेश करने के 
बाद उन्होंने इस देश की वस्तुओं को त्रिन नामों से पुकारना 
आरम्भ किया बह किस आधार पर ? क्या उन्‍होंने सब दार्मों,की 
रचना अपनी भाषा से ही की ? क्‍या यह सच नहीं कि जब कोई 
जाति किसी देश पर विजय पाकर वहां प्रवेश करती है तो उस देश 
की वस्तुओं का नामकरण वहीं के पूर्व प्रचलित नामो फे आधार पर 
ही किया जाता है | उन प्राचीन नामों को उसी रूप में न भी स्वी- 
कार झ्िया ज्ञाय तो भी नये नाम और प्राचोन नाम में कुछ समानता 
का ध्यान अवश्य रखा जाता है। यथासम्भव उन्हीं पुराने नामों 
को विजेता की भाषा में परिवतेन ऋर लिया जाता है। नये नामों 
की सष्टि नहीं की जाती । आरथों के प्रवेश से पृष इस देश में जो 
आदि निवासी थे उनकी भी कोई भाषा अवश्य थी। उनकी भाषा 
में भी इस देश का कोई नाम अवश्य होगा | उन आदि निवासियों 
में से कुछ ने आयो के प्रवेश का विरोध किया ओर कुछ ने सहायता 
दी | कुछ ऐसे भी थे मिन्‍्हों ने आयो को प्रवेश में पुरी सहायता दी 


का 
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ओर उन्हों ने आर्यो को यहां को प्रचलित प्रथाओं व परिभाषाओं 
से परिचित करवाया | आयो ने उन्त आदि निवासियों को भिन्न 
नामों से पुकारा है। “विद्यारराप्तरोगत्रत्षोगंवर्वकिन्रा ” 
श्लोक बन अनेक नामों का द्योतक है। ये सब शआरयों के शत्रु नहीं 
ये | आय पुस्तश्नों में इनकी प्रशंसा भी आई है। श्रतः बहुत सम्भव 
है कि आर्यों ने नये नामों की रचना पूर्व-प्रचलित सामों के आधार 
पर ही को हो | आया को आदि निवासियों से'ऐसी घृणा नहीं थी 
कि वे उनके नामों को अपनाने में अपना अपमान सममते | बहुत 
मुमकिन यही है कि आर्यो ने उन्हों नामों को संस्क्षत रूप दे दिया 
ओर अपना लिया | भायों की इस प्रवृत्ति के हमारे पास और भी 
' उराहरण है--यथा-शज्ञकंटकटा, मलय, मिलिन्द, अलसंदा 
( धल्ताजन्ड्रिया ), घुलूब ( सेल्यूकस ) आदि | यह सच हो तो 
मानता पडेगा कि हिन्दू नाम आर्यो से भो पूर्व का है। आदि निवासी 
भी अपने को 'हिंदूश कहते थे। सस्क्ृत मे 'ह' के 'स! हो जाने के 
कारण आय लोग इसे 'पिधु' कइने लगे। मूल नाम 'हिंए! ही है । 
“हिंद! शब्द को अर्वाचोन मानने वालों के पास इध् युक्ति का कोई 
उत्तर नहीं है। इस कल्पना के आधार पर हम यह परिणाम निकाल 
सकते हैं हि जिस काज् का हमें कोई इतिचास भी नहीं मिलता 
उम्र काल में भो हम हिंदू दी कहलाते थे | हिंदुस्तान का इतिहास 
आयधों के प्रवेश के बाद से मिलता है--मगर, बहुत सम्भावना है 
कि इम काल से पूष भी हम हिंदू” नाम से अ्ख्यात थे । 
वंदिक काल के हिंदू! व 'विन्धु” साहसी और शक्तिशाली 
थे ।'उने लिए युह-सुसह्ित नहीं था कि वे 'पंचनद! (पंजाव ) 
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की दीवारों तक ही अपने को कैद कर रखते | उनका फेल्ाव होता 
स्वाभाविक था | पंचनद्‌ के बाहिर सेंफड़ों मील उपजाऊ ज़मोन 
पड़ी थी और किसी वीर ओर साइसी ज्ञाति से अपनाये जाने थी 
इन्तज़ार कर रही थो | हिंदुओं के दृत् के दल अपने आदि निवास 
से निकल कर इस जमीन पर फल्न गये। उनके दिल में एक मंद्दान 
उद्देश्य की पूर्ति का उत्साह था | अप्नि को साक्षी मान कर वे 
आगे बढ़े और गर-आबाद मुल्क को बहुत भल्‍्दी हरी भरी खेतियों 
से भर दिया, जंगल काट डाले, शहरों को आबाद क्रिया | जो 
ज़मीन खण्डहर की शक्ल मे बियाबान पड़ी थी वही उन शूरवीर 
हाथों की प्ररशा पाकर सजीव और सम्पन्न हो उठो | 
हिन्दुओं के इस विस्तार के साथ उनका केन्द्रीय संगठन 
कुछ कमजोर हो गया । अलहृदा हुए २ दल्लों को परिस्थितियां 
इतनी विभिन्न हो गयीं झि उम्र दृल्लों को अपना प्रुभ्रक संगठन करना 
पड़ा और बहुत अंशों मे पृथक आचार-ब्यवह्दार की ग्रोजना भी 
करनी पड़ी | समय के साथ यह सेद्‌ बढ़ता गया | उनके प्रथक 
उपनिवेशों की दूरी भी बढ़ठी गई । उन उपनिषेशों ने अपनी 
जुदा २ दृस्तियां क्रायम कर तीं। जुदा २ राज्य बन गये | यहा 
तक कि अपनी प्राचीन शृंखला से ये राज्य बिल्कुल भिन्न हो 
गये | संस्क्ृति मे भेद नही आया, ' मगर रामनीति की हांष्ट से ये 
उपनिवेश बिल्लकुज्ञ अत्दृददा हो गये | 'कुर, मगव', काशी, विदेह' 
आदि के दलों ने अपने २ राज्यों की पथ% नींव डाल ली | कुछ 
काल इन राज्यों का अस्तित्व एथक द्वी रहा | किन्तु जब श्रार्थो 
के सब से बड़े राजा अयोध्या के ७म्राट्‌ श्री रामचलद्र ने लंका पर 
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विजय पाई और हिमाक्य से कुमारी अल्तरीप तक सम्रस्त 
पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमा लिया तब फिर सब राज्य एवं 
चक्रवत्तों झाय॑ राज्य में शामित्न हो गर | वह दिन हिंदू इतिहास 
में सदा अमर रहेगा, जब्र अश्वमेव यज्ञ के अपराजिन अश्व ने 
समस्त भारत की परिक्रमा करके अयोध्या में प्रवेश किया और 
सम्राट रामचन्द्र के सामने साबभोम राज्य के चक्रक्‍त्तों सम्राट 
डोने के कारण विभिन्न राज्यों के राजा अपनी अधीनता प्रकट 
करने आए, वह दिन हिन्दुत्व के लिये स्वर्णीय दिन था। उस दिन 
'न केवल विशुद्ध आय रक्त के राजा ही अपने चक्रवर्ती राजा के 
सम्मुख पेश हुए वल्कि हनुमान, छुप्रीव, विभीषण भी, जो कि 
मध्य भारत और सुदूर दक्षिण से आये थे. हिल्दूराज्य के भाणडे के 
नीचे आये | वह हिल्दुग्रों का सच्चा राष्ट्रोय दिन था क्योंकि उम्च 
दिन आये व अनाये सभी एक राष्ट्र के नीचे आये थे और सब ने 
भिल्नक्षर एकराष्ट्रोयता रो जन्‍्मर दिया था | उस दिन हिन्दुओं का, 
हिन्दुस्तान को ९क राष्ट्र बनाने का प्रथल्न सफल् हुआ था। वह 

अयल्त उसी दिन से जारो था जब प्रथम आयों का दल सिन्घु 

नदी के तट पर आया था | सदियों की कोशिश उस दिन कामग्राव 
हुईं थी। आज भी ह हिन्दुस्तान में जो राष्ट्रोयता की भावना 
दिखलाई देती है उसका बीजारोपण भी उसो दिन हुआ थ।। वही 
भावना आज्ञतन्ञ हिन्दू मात्र मे ज्ञाग्रत है| उसी दिन से सब 

दिल्दू एक फए्डे क नाच आए थे। उसी भावना को लेकर सम्राटों 

का उदय हुआ भर क्षय हुआ। मगर भावना बनी रही। 


हि 


एक जीवल्त कल्पना को अगर कोई व्यापक परिभाषा 
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मित्र जाये जो उसके गौरव को व्यक्त करने में पूरी समर्थ हो तो 
निश्चय ही कल्पना की शक्ति निरन्तर बढ़तो जाती है। आयावत्ते' 
ओर 'ब्रह्मवत्ते! परिसाषायं उस विशाल कल्पना के अनुकूल नहीं 
थीं। सिन्घुनदी से समुद्र पयन्त विराद साम्राज्य को एक राष्ट्र में 
बान्धने की कल्पना इतनी विशाल थी कि 'आयावत्त) ओर त्रक्मवत्तें 
नाम बहुत संक्रीण मालूम होते थे | प्राचीन लेखकों के अनुसार 
'आर्यावत्त' केषल हिमालय और विन्व्याचल पव॑तों के मध्य स्थित 
भूमाग को कहते थे | 'आर्यावत्ते: पुण्यभूमिरमष्यम्र्‌ विश्ध्यहिमालयों ।” 
यह नाम आयो के विस्तार के उस काल्ष रक्क ही अनुकूल था 
जब तक उनका विस्तार विन्ध्याचल तक हुआ था | इस नाम को जन्म 
देने वालों की यह कल्पना नहीं थी कि किसी दिन आया का विस्तार 
विन्ध्याचल के भी सेकड़ों योजन दूर तक दो जाएगा । जब विशुद्ध 

५4९७ के अतिरिक्त जातियां भी आरयराष्ट्र में शामिल होने लगीं तब 
इस आयवत्त' नाम की संक्री्णता ओर भी तीज्र रूप से प्रकट हो 
१ई | आर्यों के इस नये विस्तार के साथ नये नाम की आवश्य ता 
होने लगी | उस नई आवश्यकता की पूत्ति तब हुईं जब मरत वंश 
के राजा ने इस विश'ल साम्राज्य को भारत” नाम दिया। भरत 
कौन था ? वह वेदिक काल्न का भरत था था ज्ेन काल का ? इस 
विवांद में न पड़कर हम इतना कहना चाहते हैं कि 'भारत” नास न 
केवल उतरखण्ड के आरयों को स्त्रीकार था परल्तु 'दक्षिणापथ' के 
लोगों को भी था। वे भी 'भारत' को अपनो मातृभूमि सानने लगे 
भे ओर उसे दी अपनी सस्क्षति का केन्द्र स्वीकार कर चुके थे। आर्यों 
के 'दत्तिणापथ' विस्तार के साथ 'बप्तसिन्‍्धु! या 'आर्याक्‍त!ं नाम 


हिन्दुत्व ] [ १४ 


की अपेक्ता भरत खण्ड! नाम राज्ननी तिऊ दृष्टि से अधिक अनुकूल 
हो गया | हिमालय से लेकर समुद्र पर्यन्‍्त समस्त भूभाग को 
भरतखण्ड” नाम मित्न गया । विष्णपुराण में उसी भरतखण्ड 
का वयान करते हुए लिखा हैः - 


0 त्तरे यत्समुद्रस्य हिमा्ेश्वेव दक्तिणम। 
वर्ष तदुभारत॑ नाम भारती यत्र संतति.॥” 


अर्थात्‌ जो भूमि समुद्र के उत्तर की ओर तथा हिमालय से 
दक्षिण की ओर फेज्ी हुई है बढ़ी भारतवर्ष है ओर उसकी सन्तान 
को भारतीय कहते हैं । 

भारतवर्ष” नामकरण होने के बाद भी 'सिल्पु' व 'हिंदूः 
नाम के प्रति हमारी श्रद्धा कम नहीं हुईं | जिस नाम के साथ हमारी 
राष्ट्रीयवा ने जन्‍म लिया था ओर जिसे मां के दू। पीने के साथ 
सुना था उप्ते भत्ता कप भूल सच्ते थे । हमने अपनी राष्ट्रीय सुविधा 
के लिये अपनी मात्रुभूमि को 'भारतवष! नाम अवश्य दे दिया, 
किंतु हमारे पड़ोसी राष्ट्र हमे (सिधु! व हिंदू! नाम से याद करते 
रहे | ओर 'सिंधु-राष्ट्र' ही हमारे राष्ट्र के नाम के रूप में उनकी 
जुबान पर रहा। संस्कृत साहित्य में 'सिंघुसोबीर' नाम बो वे 
सम्प्रान से लिया ज्ञाता है, महाभारत के युद्ध के वर्णन में भी 
'सिधु शेबीर' के राज्मा का भारत से घधनिष्ट सम्बंध वतत्लाया गया 
है। यद्यवि 'सिंघुगष्टर! को भौगोलिक सोमा में क्रमी-वेशी होती 
रही, #$ितु उस सीसान्तगत लोगों की भ.पा एक ही रही-। अब 
भो उनकी भाषाओं का मूल एफड्डी है। जि भूभाग पर सर्वेश्रथम 
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आयो की आबादी हुई थी जले अभी तक 'सिंध' कहते हैं और 
उसकी भाण को 'सिल्धी/। उस भाषा को बोलने वाले सभी सिन्धु 
व हिंदू' कहलाते थे | 'भारतखंड' नाम भी एक समय इतता प्रच- 
“लित हो गया था कि सब हिन्दू अपने देश को भारत” कहने लगे 
थे और इसके पूर्व प्रचलित नाम को भूल्न गये थे | किन्तु यह नाम 
केवल राष्ट्रीय संगठन की सहूलियत के लिये अपने देश मे दी 
प्रचलित था। उस समय भी हसारे पड़ोसी व दूरस्थ देश हमे भारत 
नाम से नहों, अपितु 'सिधु! नाम से ही जानते थे। पाशियन्स, यहूदी 
ओर ग्रोक्न लोग हमें 'भारत” नाम की मशहूरी के बाद भी सिंधु! 
व 'हिल्दु! नाम से ही पुकारते थे। पर्शियन्स हमें (हिंदू! नाम से जानते 
थे, भरी ल् गो ने (ह! को मिटाकर केवल 'इन्दु! व 'इन्दोल! नाम 
रख लिया था | थुरोप के लोगों ने भी प्रीक का अनुसरण किया 
ओर 'इन्दु! से बिगाड़ कर 'इंडिया' नांम रख लिया | नाम मे 
इतना बिक र आ जाता कुछ अस्वाभाविक नहीं था! विदेशियों 
की ज़बान पर असल नाम चढ़ना कुछ कठिन द्वोता है।हेनसाग 
बहुत अरसे तक हिंदुस्तान में रहा | फिर भी वह 'सिंधु' नाम का 
दीक उच्चारण नहीं कर पाता था | उसने सिन्धु को 'शिंतुब हिंतु! 
नाम से लिखा है। यह बात सचमुच बहुत आश्रय की है कि यद्रपि 
हम अपने देश को बहुत काल तक 'सारत' नाम से पुकारते रहे 
फिर भी किसी भी विदेशी साहित्य में हमारे देश को सारत' नाम 
से नही लिखा गया। आज भी समस्त संसार के लोग हमे “हिंद” 
-ताम से ही जानते हैं ओर हमारे देश को हिंदुस्तान! नाम से | वेद 
काह्ीन आदि आरयो द्वारा रखा गया नाम आज तक प्रचलित है. 
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उध् नाम को बदलने की सब कोशिश वेकार गई। 

किसी के नाम का निश्चय उसकी पसन्द से नहीं बल्हि 
ओरों की पतन्द से होता है ।जित्त नाम से वड शपने को 
जाहिर करता चाहता है वह नाम नहों--बल्कि जिस नाम से और 
लोग उसे पुकारते है बही नाम प्र चत्षित होता है| नामझरण का 
अभिप्राय द्वी ओरों को सुविधा देना है। स्वयं को तो नाम की 
जहूरत ही नहीं, जरूरत ही दूघरों को होतो है। अगर संघार यह्‌ 
चाहता है कि कोई विद्वान 'अष्टावक्र' कहृल्लाए या भ॒ल्ला दोप्याजा' 
कहन्नाए तो वह वही कहलायेगा--वह्‌ वसा कहलाना पसन्द करे 
चाहे न करे। 

विदेशी राष्ट्र भी हमें 'भारत' न कह कर 'सिंधु हो कहते 
रहे | केवल इस बात का प्रमाण मिज्ञता है कि पशियन लोग 
अफगानिस्तान को श्वेत भारत! कहते थे | 

जब संसार क्रिसी को उस नाम से पुक्वारे जो नाम वाले को 
अग्रिय न हो तब उस नाम के अतिरिक्त दूसरा नाम रखना ओर 
भी कठिन हो जाता है ओर ब्गर वह चाम उसके प्राचोत्त मौरद 
का स्मरण दिलाने वाह्ा दो तब तो उप्त नाम का स्थानापन्न रखना 
असस्मव हो सममिये। हमे भी 'सिंघु” नाम अप्रिय नहीं था और 
यही नाम हमारी प्राचीन स्टृतियों को जगाने वाला था, इसलिये 
हमारी इच्छा होते हुए थी हमारे देश का नाथ 'भरतखरड! 
नहीं पड़ा ओर हमारा नाम भी भारतीय! त होकर (४8४? द्वी रहा । 


न्‍पशकमककसक दषनाप्मणनवप+ लासामापामक-, 


दे 
| 
बोद्धकाल से पूव भी भारत का विदेशों से सम्बन्ध था | वह 
सम्बन्ध भारत के लिये अभिमान का कारण बन चुका था। इप्तका 
प्रमाण इमें मनुस्म॒ति मे मिलता है-- 
'एतद्ेशप्रसूतत्य. सकाशाद्ग्रजन्मन । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सवेमानवा ॥ (मनु०) 
अर्थात्‌-इस देश के विद्वानों के समीप आकर ही पृथ्वी के 
सब मनुष्यों ने जीवन के आचार-व्यवहार की शिक्षा 
पाई है । ४ 
मनुस्त॒ति का यह श्लोक बोद्ठकाल से पूष्र द्वो भारत के 
जगदूगुरु होने का स्पष्ट प्रमाण देवा है। हम बोद्धकाल के बाद की 
ही घटनाओं को लेते हैं क्योंकि उस समय की घटनाएं इतिहास 
के पृष्ठों पर लिखी हैं और निरविवाद हैं | यही वह समय था जब 
आायो की अल्तर्देशीय राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं चरम सीमा पर 
पहुँच चुकी थीं ओर उनकी विदेशों मे फलने की इच्छा बहुत बलल- 
बती हो गई थो | हिन्दुस्तान में विश्तार को गुत्तायश नहीं रही 
थी तभी विदेशों मे विस्तार का प्रयत्न हुआ | राजनीतिक महत्वा- 
श्द 
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कांज्षा के अतिरिक्त धर्म-प्रचार की भावना भी बौद्ध-काल में बहुर 
बलवती दो गई थी | हमारा देश उस समय भी जगदूगुरु साना 
जाता था-। भिश्र से मैक्सिको तक के देशों में हिंदुस्तान को देव- 
स्थान ओर हिंदू मात्र को देवपुरुष स्वीकार किया जाता था। उद 
देशों से हजारों यात्री हमारे देश में बड़ी श्रद्धा से तीथ यात्रा ऋरने 
आते थे ओर हमारे देश से दजागें विद्वान-प्रचारक, साधु-संत उन 
देशों में जाते थे | उन्हें विदेशों में हिंदू! नाम से ही पुकारा जाता 
था | वे अपने को भारतीय” कहते थे--क्योक्रि उस समय हमने 
अपने देश का नाम 'धारत' रख दिया था, किन्तु विदेशों में हमारे 
देशवासियां को भारतीय नाम से कोई नद्दी पद्चिचानता था | सब 
उन्हे 'हिंदू! हो जानते थे | इसलिये 'भारत? नाम फीका पड़ता गया 
ओर हिंदू? नाम के प्रचार की ही इृद्धि होती गयी। अन्य देशों के 
साथ अन्‍्तर्राष्ट्रीय पत्र-बिनिमय तथा अल्य प्रकार के बेदेशिक 
सम्व॒त्तों में भी विदेशी राज्य हमे स्देव (हिंदू! नाम से ही सम्पोधर 
करते रहे | इतलिये हम भारत नाम होते हुए भी (हिंद! नाम का 
कभी भूले नही । 'हिंदूश नाम अन्तर्राष्ट्रीय नाम हो गया | वह हमारे 
किसी “धर्म, 'मतः, 'पंथ' या दाशनिन्न त्रिचार-अ्रेणी का नाम नहीं, 
बल्कि वह हमारा राष्ट्रीय नाम था | हसने चाहा था, ओर राजनीतिक 
कारणों से ही हम,री इच्छा थी, कि हमारे देश का नाम 'सारती 
मशहूर हो परन्तु जब अन्य देशों ने हिंदू! नाम के अतिरिक्त क्िप्ती 
नाम को स्वीकार न जिया तो हमे भी हिंदू! नाम को ही प्रधानता 
देनी पड़ी | बो# काल में हमारे वेदेशिक सम्बन्धों के विस्तार के 
साथ हिंदू! दान जा विस्तार बहुत हो गया | भारत नाम को 
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हमें फिर एक ओर रख कर 'हिंदू! नाम को ही प्रमुख रखता 
कड़ा | 

अत; हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बुद्धवाद ने 'हिंदू 
न्‍्यम को संसार-व्यापी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काय किया। 
चुद्धवाद के इस उपझार को भुज्ञाया नहीं ज्ञा सकता । आश्चय 
केबल यह है कि बुद्धकाल के हास के साथ हिंदू! नाम का हास 
रह्दी हुआ। बुद्धवाद को दृद्धि के साथ हिंदू" नाम का बहुत 
पिस्तार हुआ किंतु उसके क्षोण होने के साथ इसका विस्तार और 
भी बढ़ गया । 

, क्ितती चिंतनीय बात है, कि बु द्रवाद के पतन के कारणों में से 
प महत्वपूर्ण कारण को ओर विद्वान्‌ इतिहासकारों का ध्यान नहीं 
सवा । हम यहां इस दिपय की खोज में अधिक स्थान व समय नहीं 
दे सकते, फेवल कुछ भ्रासंग्रिक्र चर्चा करके ही सतोष कर लेंगे ताकि 
योग इतिहासवेत्ता उसक्ली छानबीन करने मे ध्यान दे सके। 
चौद्धसत के प्रति हिंदू जाति को विमुखता का कारण केवल दाशनिक 
मतझेंद नहीं हो सकता | हिंदू ज्ञाति विचार-सेद के लिये ब 
सहिष्णु है। विचार सस्बल्थी सेद्‌ उसे दूमरे मत के प्रति अबुद्गार 
तहीं बनाता । यदि बोद्धमत के प्रति दिंदुर्मा की स्वाभादिक अरुचि 
होढी वो वोद्धमत कम्ती पनप न सकता । वर्षों तक हिंदू और 
ब एऊ दूसरे के मतभेद को सद॒ते हुपे जोते रहे | कोई क्विप्ली 
का कहर विद्वी नही बता | कुड्ध ज्ञोग बौद्ध सम्प्रदाय ऊे धर्मस्थान 
“विहारों' के नेतिक पतन को ही बोद्मत की गिरावट का कारण 
प्रात्ते है | हम उत्से भा सहमत नहीं । हम जानते हैं कि उस समय 
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बोद्ध-विहार भोगविलास के गढ बन चुके थे [वहां भिन भिन्नु और 
भिन्नुनियों का जमाव था उनमे से अधिकांश आत्सी और निष्कर्स 
होकर विज्ञासी बम चुके थे। फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि 
उनका यह पतन इतना बिकट 'प्रौर अ्रसतधारण था कि दह सम्पूर 
बोद्धमत की जड़ हिला देता। उल्दीं भिन्नुश्रा में अभी तक अर हो 
ओर '+कूछु! जेसे यत्ती ओर तपस्वों भी विग्रम,न्‌ थे। जो वित्ञा- 
सिता बोद्ध विहारों मे फेक चुनी थी उससे कोई भी सम्प्रदाय खाली 
नहीं होता । ये त्रुटियं कमी बोद्ध शक्ति के हास॒ भर सर्बनाश का 
कारण न वतरीं--अगर, बोद्धमत हिंदू राष्ट्र के लिये दिघातक सिद्ध 
न होता | इतिहास इम बात छा साक्षी है ऊि वौद्धमत का विस्तार 
हमारे शष्ट्री7 जोवन ओर हमारी गष्ट्रशक्ति के लिये ही विनाशक 
नहीं बना, अपितु हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व को मिटाने का दी कारण 
बन चल्ञा | उत्के निष्ठ मंबाद ने हमे निहत्था ओर निवाये बना 
दिया | हमारों नपुभकुठ्रा करा जीवित प्रमाण शाक्र्यसतिह के जीवद 
में ही मित्न गया था। शाक्य राज्य एक छोटा जो रत्रंद शासन था। 
उसके पराजय का समाचार उप्रऊे राजा को तव मिल्ला जब वह एक 
बौद्ध मिन्चुत्व का शिल्लारोपण कर रद्या था। इधर उसने मिन्नुसंर 
की नीव रखी ओर उधर शाक्य-राज्य घराशायी होगया | शाक्य 
सिंह के वोद्धमतावल्नम्वी होने के कारण उसके जीवन-द4 में ही 
शाक्य-राज्य पर एक विदेशी जाति मे ऋविद्वार कर ज्िया। बह्द 
बोर थी ओर योद्धा थी | शाक्य शासन के पराज्षय का समा- 
चार सुनकर भो राजा उदासीन ही रहा | उसके जू। में गर्मी नहीं 
आयी | उपझो सुन्नाय नहीं फइकी | बह उन्हों शाक्ष्यों की सन्‍्वान' 
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था जिन में लोकजित जेसे चक्रवर्ती राजा हुए थे। तब शाक्य- 
राज्य की सीमा समस्त हिल्दुस्तान को सीमा थी | किन्तु बोड् धर्म 
की शिक्षा ने इन वीरों को निवीय बना दिया था | उनके क्ष॑त्रियत्व 
का नाश हो चुका था | ज्षात्र-धर्म का हिंदुस्तान से ज्ञोप होगया 
था | परिणाम यह हुआ कि शाक्यों की राजधानी 'कपिलबस्तु के 
यतत के साथ समस्त भारतवर्ष का पतन हो गया। हुए' भर 
तन! जात के सेनिकों ने बिना रक्तपात के ही दिदुस्त न को 
अपने हाथां में ले जिया | उस अपमानपूण पर जय को देखकर 
हिंदुओं का खून खोल उठा | वे इस जहर के घू'ट को उतनी उपेक्षा 
से न पी सके जितनी बो द्वधर्मावल्म्बियों ने दिखलायी थी | आका- 
न्ताओ के अत्याचार्रा ने हिंदूज़ाति को ओर भी बेचेन कर दिया। 
उन अत्याचारों के तीत्र घात बौद्धधर्म की अ्दिंसा ओर प्रेत 
मरहम भश्ने योग्य नहीं थे। शत्रुओं को तलवार को बौद्धमत 
की अद्विसा से कुरिठत नहों क्रिया जा सकता था | उस समय बोद्ध- 
'धर्म ने हिंदुओं की रक्षा नही शी बल्कि उन्हे और भी निदृत्था कर 
दिया। हम बोद्धधम के ऊँचे आदशों को नोचा नहीं बनाना चाहते | 
बुद्ध के दिष्यसन्देश की महानता से भी हमे इन्कार नहीं है। हम 
तो केवल इतिहास को साक्षी मान कर सच्ची घटना पेश करना 
चाहते हैं। कहा जा सकता है कि बौद्ध काज्ञ मे भी वीरों ओर 
शक्तिशाली सम्राटों की कमी नहीं थी | हम मानते हैं कि युगेषियन 
लेखगं द्वारा वोहरालीन सम्रादों को अपृत्रशक्ति का वर्णन हमारी 
पुस्तकों में आता है | उनसे यह्‌ जाहिर करने की कोशिश की गयी 
है कि हिंदुस्तान मे शक्तिशाल्ञी सन्राहों का सवप्रथम उदय दी 
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बोद्धकाल में हुआ। इसका कारण यह है कि विदेशी इतिहासकारों 
को बौद्धकाल से पूष के भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं है। कोई 
सम्य था जब हमारी इतिहास की पुस्तक भारत पर मुगल आक्र- 
भण से प्रारम्भ होती थीं, उससे पूव के इतिहास से लेखक अन- 
भिज्ञ थे | अब वही पुस्तक बोद्धकाल से प्रारम्भ होती हैं उन्हें 
पढ़कर हम सदर ही इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं कि घौद्धकाल 
में ही भारतवर्ष अपने उत्थान की चरम सीमा पर पहुँचा था। 
सच्चाई यह नहीं है। हम त्रौद्धकालीन भारत के गौरव को कम 
नहीं करना चाहते | बह गौरव भी हमारा गोरब था ओर उसके 
बाद का हास भी हमार हास था। बोद्धकाल मे शक्तिशाली 
सम्राद्‌ अशोक की ओर 'देवप्रिय' की महानता से हम इल्कार नहीं 
करते | बोद्ध मिन्नुओं की साधना और उनकी विश्वक्री्ति से भी 
हमे अभिमान होंता है। किन्तु हम यह नहीं मानते कि हिंदुस्थान 
में उससे पूव इतने शक्तिशाली सम्राहों ने जन्म ही नहीं लिया था। 
हम'रा विश्वास है ओर इतिहास साक्षी है कि इससे पूर्व भी हमारे 
राष्ट्र का उतना व उससे भी अधिक विकास दो चुका था। हमारे 
राष्ट्रीय इतिहास में बोद्धकाल से पूर्व उससे भी अधिक यशस्वी ओर 
गोरवमय काल आचुका था। हमारा मतभेद उन्हीं से है जो यह्‌ 
मानते हैं कि हमारी जाति का अभ्युत्थान ओर पतन मोयबंश के 


उदय और अस्य होने के साथ ही हुआ ओर उत्थान का कारण 
मौय राजाओं का बौद्धघम महण करना था। बौद्धवर्मे के अभिमान 
का चेत्र राष्ट्रीय नहीं वल्कि नेतिक है। नेतिक जेत्र में वोद्धधर्म के 
कल्याणकारी प्रताप के सामने हमारा मस्तक कुक जाता है| किंतु 
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लौकिक जगत्‌ में--अह्दां लोहे से लोहा कटता है--जहां निल 
सबल का भोजन है--जहां की तृष्णा अध्यात्मिक उपदेशों से 
शान्त नहीं होती--बौद्ध धर्म ने नेतृत्व नहीं क्रिया | इन्ददी विचारों ने 
हिंदुओं को बोद्ध धर्म से विमुख कर दिया | जब उन्होंने देखा कि 
हुए! और 'शक' ज्ञात के योद्धाओं की आग ज्वालामुखी की 
तरह टिन्दुस्तान मे फेल गयी और उन्हों ने सदियों से पालित- 
पोषित उपवन को त्तदस नहस कर दिया तब धनको थ्रद्धा बोद्ध 
धर्म से उठ गयी | जब राष्ट्रभक्त हिंदुओं ने देखा कि उनके प्रिय 
आदर्श -उनके राज्यसिदासन और उत्तके परिवार-यहाँ तक कि 
उनके आर्य देवी-देवता भी, जिन्हें वे सवेशक्ति-सम्पन्न मानकर 
पूजते थे, पेरों दले कुचल दिये गये ओर उन पर उन ल्ञोगों ने 
अधिकार कर लिया जो धर्म, दर्शन, भाषा, ओर संस्कृति की दृष्टि से 
उनकी अपेक्षा बहुत हो गिरे हुए थे, जिनका आश्रय केवल उनका 
पशुब्ल था, उनशे तलवार थी, तब उनड्ी आस्था बोद्ध धर्म के 
आत्मिक उपरेशों से उठ गयी | उन्हें उस भभकते हुए ज्वालामुखी 
का बौद्ध वर्म से कोई सी जवाब नहीं मिल्ला | आखिर उन्हें फिर 
अपनी उसी यकज्ञात्रि को प्रदीप्र करना पड़ा ज्ञो श्ार्यावत्त को 
विज्ञनय करने मे प्रद्ीध्त को नयी थी | उन्हे फिर उस नये सबंभक्षी 
वबकासुर से अपनी रक्षा करने के लिये बदिक-खान खोदनी पड़ी 
ओर “काली” देवी की बलिवेदि पर अपनी तलब।र तेज करनी 
पड़ी जो महाकाल की प्यास को बुझा सकती। उनकी घारणा 
सच्ची थी | उनके उस नये युगधर्म ने उनको रक्षा की | उनकी परा- 
छय विजय में ब्दील दो गयी | मवोदित हिन्दू राष्ट्र का ओज शत्रु 


हिन्दुत्व ] [ २४: 
से सहन नहीं हो सका विक्रप्नादित्य उस नये युगधर्म के प्रथम 
स्थापक थे । उन्होंने विदेशी आकऋत्ताओं को भारी शिकस्त दी और 
ललितादित्य ने उन्हें उल्टे र वापिस करने में पुरी कामयाबी 
हाप्तित्त की | वे तारतार और मंगोलिया के जंगलों में भाग गये। 
त्ाजप्म ने त्यागवाद्‌ पर विज्ञय पायी । हिंदू राष्ट्र ने फिर सिर 
उठाया और अक्षय गौरव प्राप्त किया; न केवल राजनीति मे वल्कि 
साहित्य-दशत-कत्ञा-वस्तुविद्या-वशिक-व्यापार- सभी क्षेत्रों से- 
हिंदुस्तान उन्नति को चोटी पर पहुँच गया । हिंदुस्तान में एक 
नवीत स्फूर्ति आगयी जो केवल स्वाधीन और विजयी देशों मे 
आती है। बौद्धध्म के पतन के साथ धवरदिक धर्म' की पताका लहदरा 
उठी ओर बेद्र काल को कीति से किर हिंदुस्तान छा आकाश 
सण्डल्ल गूंत्र उठा । यह विज्ञय धर्म की नहीं--क्रिसी पथ की 
नहीं, बल्कि राष्ट्र की थी | 

वोद्धमत ने सब से पूर्व एक सावंभौम धर्म का विश्व भर में 
प्रचार करने की कोशिश की थी | उसका आदेश था-'मिछ्ुओ ' 
संमार भर की दशों दिशाओं में फेल जाओ ओर विश्व को सच्चा 
राह बताओ ! सिछुत्रों का एक ही कद्य था--सित्य का प्रचार ! 
उनके ध्चार में कोई ओर लोकिक व राजनीतिक आकांक्षा छिपी 
हुई नही थी। घर्स प्रचारक प्रायः सप्राज्य-विस्तार के अग्रदूत होते 
हैं। वोद्ध मिन्तु केरल धर्मे-अचारक थे। उन्होंने अपने प्रदत्न में 
आशातीत सफलता पाई । किंतु, वे संसार से पशुवल के बीज का 
नाश नहीं कर सके | वे विश्व मे आत्मिर बल के प्रचार 4 लोकिक 
पशुरत्र के त्याग का इगन। सहत्व नहीं सम्मा सके कि हिंदुस्तान 
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को अपनी रक्षा के लिये तत्व।र का सहाय न लेना पडता | फिर 
भी बोद्धधर्म का आदश सराहनीय था | हिन्दुस्तान ने भी उत्त महान 
आदर्श के लिये महान कदम उठाण था| जिस निःशस्त्रीकरण के 
लिये आज ससार के देशों की सब कोशिश नाकामयाब हो चुकी हैं 
उसी आदश को हिंदुस्तान ने राष्ट्रीय जीवन में ढाल कर दिखा 
दिया था | तब पेवल आत्मिर बल ही हमारे राष्ट्रीय संगठन का 
सूत्र था। अहिंसा का इस कदर पा्ञन किया जाता था कि शाही 
'फ़र्मान के मुताबिक घोड़ो ओर ह्वाथियों को पिल्लाये जाने वाले पानी 
को भी छोटे २ कीटागुओं की जीवरक्षा फे लिये छान कर पिल्लाया 
जाता था। हिंदुस्तान ने इस अहिंसा के परित्राण मे कम कुर्बानी 
नहीं की थी ! हिंसा की हिंसा करते हुए वद्द खुद हिंसा का शिकार 
हो गया | आखिर उसे यहो सबक़ मिला कि जब तऊ दुनिया में 
खून की प्यास बाडी है, जब तक राष्ट्रीय व जातीय भेद इतने तीजत्र 
हैं कि एक गिरोह का आदसी दूसरे गिरोह का दुश्मन बना हुआ है, 
तब तक हिंदुस्तान भी अपनी राष्ट्रोय शक्ति को मज़बूत शिये बिना 
जिन्दा नहीं रह सकता आर नद्दी वह अपने आदर्शों की रक्षा कर 
सकता है। आक्रमणकारी ने निःशस्त्र दिंदुस्तान पर चढ़ाई करके 
उसे फिर चतन्य कर दिया विश्व-भ्रातृत्व की दृद्दाई देने बालों की 
जबान बन्द हो गई | निम्न श्लोक से तत्कालीन भारत को स्थित 
का कुछ अनुमान कर सकते हैं:-- 

/ये त्वया देव निहिता असुराश्चेव विध्णुना | 

ते जाता म्लेच्छहपेश पुनरथ महीतले ॥ 

व्यापादयन्ति ते विप्रान्‌ ब्नन्ति यज्ञादिका क्रियाः। 
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हरन्ति मुनिकन्याश्र पापाः कि क्रि न बुवेते। 
म्लेच्छाकते च भूलोके निर्वषट कारमंगले । 
यशेयागादि विच्छेदाहेवलोकीज्वमीद्ति ॥ (गुणाव्य) ॥ 
अर्थात्‌ विष्णु ने जिन असुरों का नाश किया था वे फिर 
स्लेच्छ रूप धर कर प्रथ्वी पर आगये हैं। वे म्लेच्छ ब्राह्मणों की 
हत्या करते हैं ओर यज्ञों का नाश करते हैं | वे मुनि-कल्याओं का 
अपहरण तक करते हैं। कोई भी पाप उनसे दूर नहीं । उत्तके इन 
अत्याचारों से और यज्ञयागादि न होने के कारण दिवलोक! का 
सबनाश हुआ जाता है। ( गुणाह््य ) | 
हणों ओर शक्कों के अत्याचार से पीढ़ित हिंदुस्तान ने जब 
चौद्ध मिक्तुओं का भगवा वस्त्र छोड़ केसरिया बाना पहिना और 
तलवार लेकर रणज्षेत्र मे कूद पढ़े तब विदेशियों को सिंधु नदी 
से पार करके ही दम लिया | उस समय हिंदुस्तान में नई राष्ट्रीयता 
का बीज बोया गया ओर नये आदरशों पर ग्टू-निर्माण की नींद 
रखी गई | उसी समय हमारे नेताओ्ों ने यह सीख ली कि राष्ट्र 
की रक्षा ऐसे धर्म के आधार पर नहीं हो सकती जो सावभोम 
हो | उसके लिये राष्ट्रीय धर्म का होना ही आवश्यक है। 
बौद्ध धर्म के अन्तर्देशोय प्रचार ने हिंदुस्तान के लिये एक 
नया भय पंदा कर ह्िया था | विधमी शत्रु उत्तना खतरनाक नहीं 
होता नितना सहधर्मी शत्रु | पड़ोस के देश भी बौद्ध होने के कारण 
'हिस्तान के सहृधर्मी हो गये | वद्दी जब आक्रमण करने आये तो 
उन्तको हिंदुस्तान के सहर्धर्मियों से सहानुभूति मल्ष गई। इसलिये 
शत्रु और अपने बीच इईंस सूत्र का मूल नाश करने की आवश्यकता 
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उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को अनुभव हुईं | उन्होंने निश्चय 
किया ऊि हिंदुस्तान को ऐसे सावभोम धर्म की आवश्यकता नहीं है 
जो पड़ोस के देशों में मेत्री ओर सदाशयता के भात्रो के स्थान पर 
साम्राज्य-लोलुपता ओर बबरता की उत्तत्रना पेरा करे। इसी ज्िये 
उल्होंने बहुत शीघ्र +दस्तान को राष्ट्रीयता के ओर शूरबीरता के 
भावों से भर दिया ओर सवंभौभिकता ही महत्वाकांक्षा को 
तिलांजलि दे दी । 

बोद्धमत को सावेभौमिकता के प्रति हिंदृस्तान में अरुचि और 
विरोध के भाव ओर भी प्रबत्न हो के जब बौद्धशक्ति ने हिंद- 
स्तान मे फिर से बोद्धमत के प्रचार का प्रएृत्न क्रिया । राष्ट्रीय भावग 
उस समय तऊ पूर्णाविकाल पा चुकी थी | उन्होंने किसी भी कोमत 
में विदेशियों का प्रभुत्व स्त्रोकार नहीं किया | विदेशियों के बौद्ध 
होने की सूरत में उन्हे हिंदुस्तान के बोद्धों से सहानु पति मिलना 
बहुत स्वाभाविक था | जैसे केथोलिक स्पेत को इस्लेण्ड में पुन: 
फथोलिक वश स्थापित करने के लिये केथोलिक बंशज्नों दी सहानु- 
भूति मिल्ननी स्वाभाविक है। भारत के बौद्धों की उद्धानुभति पाने 
की आशा से उस समय पड़ोस की कुछ बौद्ध शक्तियों ने भारत 
पर आक्रमण भी किया | हमारे पास स्थान नहीं है के हम तत्कालीन 
इतिहास का विस्तार से बणुन कर। किन्तु यहाँ इतना ही पर्याप्त 
है कि हमारे पुराणों में कहों कहीं पर 'स्यवपर्ति” विदेशी बौद्ध 
राजा द्वारा ' आयदेशज्ञा: ) आये देशव्गसियों पर किये गये आक- 
मण का जिक्र आता है | 'हहाः नदी के किनारे चीन.के बौद्ध राजा 
ढ्वारा हिंदुस्तान पर किये गये आक्रमण का वर्णन भी आता है 


हिन्दुत्व ] [ २६ 
वश्यामदेशोद्‌भवा लक्षास्तथा लक्षाश्व जापवा । 
दशलक्षाश्चीनदेश्या. युद्धाय ममुतस्थता ॥! 

अर्थात्‌ युद्ध करने के लिये लाखों सेनिक स्थाम' देश से 
ओर लाखों चीन देश से आये | 
वहीं यह भी वर्णित है कि क्रिस तरह बोद्धों को हार हुई । 

'उत्हंने तब यह परण कर लिया कि हमत भविष्य मे कभी हिंदुस्तान 

'यर आक्रमण नहीं करंगे। भविष्य पुराण मे इसी आशण् का 

यह एलोक है;-- 

सर्वेश्ष बौददन्देश्व तत्रेव शपर्थ कछृतम्‌। 
आर्यदेश न यास्याम- कदाचिद्रा्टहेतवे ॥ 
( भविष्य पुराण प्रतिसय पर्व ) 
अर्थात्‌-वहीं सब्र बोद्धों ने यह शपथ ली कि भविष्द 
में कभी राष्ट्रीय स्वार्थ के लिये आय देश में कदस नहीं रखेंगे | 
बौद्ध-विरोधी इस प्रतिक्रिया में हमारी कई संस्थाओं ने 
बहुत बल पकड़ा | वर्णाअ्रम व्यवस्था फिर जागृत हुई | बौद्ध काल 
में इस व्यवस्था में कुछ शिथिन्ञवा आगई थी | 'वर्णाश्रम व्यवस्था 
की लोकप्रियता इतनी बढ गी कि राज' भी इस को पुनः स्थापना 
में अभिमान अनुभव करते थे ओर “वर्शव्यवस्थापनपर.” वणब्य- 
चस्थापन में तत्पर ( सोनापत ताम्रलेश्व ) तथा वर्णाश्रमव्यवस्था- 
पनप्रदत्ततक्र/ ( सधवत ताम्रपट.. कहलाने में गौरव समझते 
े। वर्ण व्यवस्था के प्रति इतना ग्रेप्त वढ़ गया कि हिंदू होने का 
अमिप्राय ही वर्ण-प्रेमो से हो गया | वर्णाश्रमव्यवस्थरी और हिंदू 
शब्द पर्यायवाची हो गये । इस व्यवस्था के विरोधी को स्लेच्छ 
कहा जाने लगा। 
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ध्वातुर्व॑सरयव्यवस्थान॑ यस्मिनदेशे न वियते। 
त॑ म्लेच्छरेश॑ जानीयादार्यावरतरतत. परम ॥ 

अर्थात्‌ -/जिस देश में चातुवण्य व्यवस्था नहीं है वह स्लेच्छ 
देश है। आर्यावत उच्च देश से अलहदा है !” 

इसी प्रतिक्रिया ने हमारे देशवासियों को समुद्र-यात्रा से रोक 
दिया, विदेशियों के सम्पर्क में आने से निषेध कर दिया। यह 
निषेध किसी धर्म पिचार से नहीं बल्कि राष्ट्र विचार से किया 
गया | राष्ट्र की रक्षा के लिये उस समय राष्ट्रीयया फे विचारों का 
प्रचार आवश्यक था। राष्ट्रीय सदेव संकी्ण होतो है वह्द 
सावेभोमिकता या विश्व प्रातृत्व के विरुद्ध है। नि:संदेह यह संदी- 
णंता ओऔचित्य की सीमा के बाहिर चली गई परल्तु यही युग ध्म 
था | इसी ने हिंदुस्तान राष्ट्र की बिदेशियों सेसक्ञा की थी। 
अब भी हमारे देश मे ऐसे राष्ट्रब दी मोजूद हैं जो बिना राष्ट्रीय 
स्वाधीनता ओर अच्तर्देशीय प्रतिष्ठा प्राप्त किये विदेशी राज्यों व 
विदेशों से सम्पक मे आने के विरोधी हैं। वे उनके समकक्ष होकर 
ही उनसे मिलने के पक्षपातो हैं। राष्ट्रीय सलमान की रक्षा के: 
लिये वे इस संफ्रीणंता को उचित ही सममते हैं | 

अतः यह निर्विवाद है कि भारत में बौद्ध सत के पतन 
का कारण राजनीतिक व राष्ट्रीय था ओर राष्ट्रीय विकास के लिये 
चह पतन आवश्यक दो गया था । बोद्धमत का कोई मौगो लिक केन्द्र 
नहीं था | हिंदुस्तान ने भी बोद सतत को अपना कर भौगोलिक 
केन्द्र खो दिया था। जब हिंदुस्तान छी राष्ट्रीय चेतना जागी तो 
उसे इस अभाव का ज्ञान हुआ । उसकी पृति के लिए आवश्यक था 
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कि वह भोगोलिक अस्तित्व से शूल्य धर्म का त्याग कर देता, 
'ओर संसार को दिखज्ञा देता कि हिंदुस्तान केवल एक विचार श्रेणी 
या ज्ञाति नहीं बल्कि भौगोलिक परिधि से बंवा हुआ राजनीतिक 
केस्द्र है । हमारी मोगोलिक परिधि अस्वाभाविक सीमा नहीं है | 
कुदरत ने हमें एक केन्द्र के रूप में ही बनाया है | हमारे दक्तिण की 
ओर सेकड़ों योजन लम्बा समुद्र है जो हमें एक ही सीमा-सूतर मे 
पिरोये हुए है | यह समुद्र-म्ंखला सदियों तक हमारे काव्य-साहित्य 
को विशेष शोभा रदी है | कवियों ने बढ़े अभिमान से इस # वर्णन 
किया है | हमारे पश्चिम की ओर के प्रांत की परिधि में बहुत उधल- 
पुथल होतो रही। कितने ही आक्रमणकारी उधर से आये और 
बस गये | अंतर्जातीय सम्बंध भी हुए ओर मिश्रित जातियों का 
जन्म हुआ | हमारे लिये यह दुर्भा य देर तक बना रहा कि दक्त 
दिशाका सीमा-निर्धारण नहीं हुआ | आख़िर उज्जन के महाकाल! 
ने उक्त सीमा का निश्चय किया | वह सीमा सिंधु नदी के अति- 
रिक्त और कौनसी हो सकती थी | हमारे पूर्व पुरुष ज्ञिप दिन सिंधु 
नदी के पार आकर बसे थे उसी दिन से यह सीभा बन चुकी थी। 
उन्होंने ही इस नये राष्ट्र को जत्म दिया था। उन्होंने उसी दिन 
से अपने पुराने रिश्ते को त्याग कर नई भूमि में नई आशाशओं 
के खाथ नये राष्ट्र का निर्माण शुरू कर दिया था। उनके सामने 
एक सहान्‌ लक््य था ओर विस्तार का विशाल ज्षेत्र खुल था। 
अपने इस कायापत्ञट की रप्ृति वह इससे अधिक प्रभावशात्री 
उपाय से कायम नहीं रख सकते थे कि सिंधु नदी पार करके | 
अपना नाम सिंधु” रख लेने | सिंधु नदी ही उनही प्रथम अवतार- 
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भूमि थो और सिन्धु कहलान ही उन्हें योग्य था | 
सिंधु नदी को अपनी पश्चिभी सीमा कहना कोई नयी सूझ 
-महीं है। बोद्ध धर्म के पत्तन के साथ हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता का 
जब पुनरुत्यान हुआ था तब भी दिंदू राष्ट्र को पश्चिसी सीमा 
सिंधु नदी ही थी । उस समय के उत्साही राष्ट्रवादियों का यही 
निश्चय था कि वे वेदकालीन (हिंदू! राष्ट्र को शत्रुओं से छोन कर 
'प्राचीन गौरव को स्थापित करंगे | उन्होंने अपने इरादे को पूरा 
किया और उसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जिसकी प्राचीनतम 
आर्यों ने नींव रखी। पुराणों में लिखा है;-- 
एतस्मिन्नन्ते तत्र शालिवाहन भूपतिः । 
विक्रमादित्यपौत्रथ्ध. फित्राज्य॑ श्रपेदिरे ॥ 
जित्वा शकान्‌ दुराधर्षाद चीनतैत्तिरिदेशजान। 
बाल्हिकान्‌ कामझपाश्व रोमजान्‌ खुरजान्‌ शठान्‌ ॥ 
तेषा कोषान गृहीत्वा व दण्डयोग्यानकारयत्‌। 
स्थापिता तेत मर्यादा म्लेच्छार्याणां पृथक पृथक्‌ ॥ 
सिधुस्थनामिति ज्ञेय॑ राष्ट्रमायस्य चोत्तममू्‌ । 
म्लेच्छुस्थानं पर सिंवो: कृत) तेन महत्मना ॥ 
( भविष्य पुराण, प्रतिसगपने अ० २। ) 
अर्थात्‌-इसके घाद विक्रमादित्य का पोन्र शालिवाहन 
राज्यारुढ हुआ | उसने चीन व तातीर देश के दुर्विजेय शक्ों, 
वाल्हिकों तथा रोम फे क्वामरूपों को जीतकर उनसे उनके खज़ाने 
छीन लिये | उसने स्लेच्छ ओर आर्यो की सीमा निर्धारित कर दी । 
आय राष्ट्र की उसने सिंधु नदी की सीमा निश्चित की और उस 
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से आगे म्लेच्छ देश नियत फ्रिया । ( भविष्य पुराण, प्रतिसग 
पव अ० २) 
हमारे देश का प्राचीनतम नाम सप्त्तिधु' था सिंधु! 

मित्ता है। 'भारत वष' नाम बहुत आधुनिक है। एक व्यक्ति से 
सम्बन्ध रखने के कारण उसका प्रभाव भी इतना व्यापक नहीं हुआ | 
व्यक्ति का गोरव समय के साथ अवश्य ही मंतर पड़ जाता है। 
उप्तका प्रभाव वेसा स्थायो नहीं होता जेसा किसी ऐतिहासिक घटता 
से सम्बन्ध अथवा किसी अतुत्न वरदान-पूर प्राकृतिक देन से सम्बद्ध 
नाम का दवोता है | भारत सप्नाट्‌ का लोप दो चुछ् भौर ऐस्ते ही 
अनेकों सम्रद आये व गये । ऊिन्‍्तु सिन्‍्धु नदो आज सदिय! बाद 
भी उसी तरह बह रही है | उप्की याद कभी पुरानी नहीं होती। 

उसका कभी क्षय नहीं होता | वह सदेव हमारो मधु र सुप्वतियों रो 
पुनर्जीवन देती रहती है; वह हमारे भूत ओर बत्तम्रान का सेव 
रहने वाला सन्धि सूत्र है। वह हमारे राष्ट्रीय जीवन की स्ट्ृति को 
सदेव अमर बनाये रखने वाली याद है। वह एच प्राकृतिक बर- 
दान होने के ऋरण हम,रे राष्ट्रीय जोवन को अधिक प्राकृतिक 
बनाने में सहायक है। आरयों के राष्ट्र को सिन्धुस्थान नाप्त देने 
में उपयुक्त कारण भी थे | हमारे पू पुरुषों ने, नामकरण से पूष, 

इन कल्पनाओं पर अवश्य ही विचार किया होगा | 

'सिन्धु! नाम सोभाग्य से दो अथ रखता है। 'िन्धु' नदी 

के इलावा सस्क्त मे समुद्र को भी सिंधु ऋछते है | अतः एक 
'सिस्घु' शब्द हमारे राष्ट्र की सत्र सरहहों का निर्देश ऋर देता है। 

हमारा राष्ट्र सिंधु शोर सिंधु (समुद्र) से घिरा हुआ है। पश्चिम 
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ते दिंधु है ही। उत्तर में हिमालय के अस्तगंत पिधु ही सीमा 
निर्धारित करती है । पूव मे ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय से ही 
निकलने के कारण सिधु की ही उहोदर है | कुछ लोग इसे पिधु 
की ही पूर्वीय धारा मानते हैं। दक्षिण में सिंधु समुद्र का विस्तार 
है ही। इस प्रकार आयराष्ट्र या घिधुस्थान सचमृच सिधुष्थान 
ही हो जाता है| उब ओर से यह 'सिंधु' से ही विरा हुआ है । 
यह नहीं सममना चाहिये कि 'सिधु' नाम केवल भौगोलिक 
कारणों से ही हमारे पूर्व म्र देश भक्तो को प्रिय था। उस नाम के 
साथ एक राष्ट्रीयता का सम्बस्य होने के कारण उसकी लोकप्रियता 
बहुत बढ़ गई थी। सिघुस्थान' केवल एक भूमिसाग! का नाम 
नहीं थाबल्कि पक राष्ट्र का था शोर ऐसे राष्ट्रका था जिसमे 
आदुश राष्ट्र के सब लक्षण मौजूद थे। , राज्ञ: राष्ट्रम )-यह भी 
स्पष्ट था दि 'धिधुस्थान' की संस्कृति बह्दी थ' जा चरिक आरयो 
की था | 'विधुष्थान' ( राष्ट्र भायस्य चोत्तमम्‌ ) आयों का उत्कृष्ट 
राष्ट्र था, जो '्लेच्छ॒स्थान! या बिदेशी राज्यों से बि्नकु्ञ भिन्न था । 
हमारा अमिप्राययह है कि 'िंधुस्थान' उन्हीं अर्थों में एक राष्ट्र था 
ज्ञिन अथों से कोई भी राष्ट्र “राष्ट्र कहल्लाता है। विधुस्थान का 
संगठन धार्मिक नहीं था | धर्म या दुशन से इसका कोई सम्बन्ध 
नही था | इसी तरह आय शब्द भी केवल राष्ट्रीय था। सिंधुस्थान 
के प्रत्येक निवासी को, जो सिधुष्थान को अपना देश मानता था, 
आर जो इस की सस्कृृति को अपनी संस्कृति मानता था, चाहे 
बह वेदिक्व--अवेदिक--ब्रह्मयण या चर्डाल हो, आय कहते थे | 
ज्ञाति) वर्ण, श्रेणी या विचार-भेद्‌ से उसकी राष्ट्रीयता मे सेद नहीं 
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आसहझता था। इसी तरह ्लेच्छः प्रत्येक विदेशी को कहते थे। 
'सिधु' व स्लेच्ड! की धार्मिक परिभाषा न हो कर राष्ट्रीय थी | 


राष्ट्र सम्बन्धी यह व्याख्या वेसे हो शाही फर्मान द्वारा हो चुकी 
थी जेसे शाही फर्मान सिन्धुस्थान में होते थे | शक्तिशाल्ली लोक- 
मत के निर्णय का महत्व शाही पर्मान से भी अधिक था | 'अठक! 
नदी को सिन्धुस्थान की पश्चिप्ती खोमा निर्वारित करने का निश्रय 
किप्ती एक सहत्वाझॉच्ती राजा के दिज्न की मुराद नहीं थी। यह 
विश्वय सदियों के इनिद्दास ने ओर राष्ट्रीय भावनाओं से भरो जनता 
का स्वेसम्भत निश्चय था। सिंधु! को अपनी राष्ट्रीय सीमा 
निर्धारित करना भोर इस निणय को जी-जान से निभाना, बड़ी से 
बढ़ी कठिनाई को भी इस निणंय के सामने तुच्छ समझना, और 
सिन्धु नदी तक समस्त भूमि पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार सम- 
भना थोथी महत्वाकाज्ञा का परिमाण नहीं हो सकता | उसके पीछे 
सदियों का इतिहास ड्विपा था। करोड़ों क्रादमी, मिनमें राजा से रंक 
ओर प्रधानमंत्री से निधन किसान तक शा मल्त थे, ध्धु को ही 
अपनी राष्ट्रीय सीमा मातते आये थे। इस आशय का शाही फर्मान 
भी अवश्य ही निकला था | ओर उस फर्मान को धर्माध्यक्षों द्वारा 
स्व्रीक्षति भी दे दी गई थी. तभी इसे निमाना प्रत्येक सिंधुस्थान- 
वासी ने अपना धम मान लिया है । यह प्रश्न उसके ज्ीवन-मरणु 
का प्रप्न बन गया था | इस नाम का गारव अब भी क्षोण नहीं 
हुआ £ | इन शब्दों का सविष्य अभी वड़ा शक्तिशाली है। आज 
भी ये शब्द अन॑झप जनता के हृदप मे देशग्रेम का प्रवाह ला देते 
हैं लाखों आदमी हिन्द! और हिन्दुस्तान! के अभिप्राय को सच्चे 


आर्था में नहीं समझते, फिर भी यह नाम उन्हें उनकी राष्ट्रीयका को 
बाद दिला देते हैं| 'आर्यावर्त' ओर 'भारतव्ष' नामों में यह विशे- 
पा नहीं | समय आएगा जब हिंदू और दिदुस्तान नामों की 
सष्ट्ीय विशेषता को प्रत्येड़ हिंदुस्तान नित्राती समकेगा ओर 
अपने धार्मिक सतमेरों को भुनाऋर इसो नाम से पुझ्ारे जाने में 
गौरव सानेगा । इन नामों को धार्मिक रंग देना मूनहै | ये 
विशु व राष्ट्रीय नाम हैं | 

“हिल्दुल्त' की व्याख्या में अगला क़दम रखने से पूव हम 
अपने पाठकों से एक अपराध के लिये क्षमा मांगना चाहते 
हैं बोद्ववरम के दास को भारत के लिये राजनोतिकत आवश्यकता 
कहते हुये हमने अपना दिल आप दुखाया है | हमने हिंदुस्तान 
द्ाए चुद्मत की अस्वीक्षति का कारण बतज्ञाते हुए जो कुछ्ध भी 
कहा है उप्त का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि हम बोद्धमत के 
यादशों व उडी संस्थाओं को अनादर को दृष्टि से देखते हैं। कदपि , 
नहीं | हम ब्ो द्वसं 4 को पूज्य सानते में झिसो मो बो दू-भर्मावल्षस्तों 
सेकर नहीं हैं। संत्ार के इतिहास में वो द्व-संत्रों से अधिक आदर 
शावद हो क्रिसो संत मे पाया हो | दसमे बोद् सब में दीक्ष। नहो 
हो, इएका यह आशय नहीं हि सिंबर' हमारे योग्य नहीं था, बल्कि 
यह है कि हम ही 'सत्र के पवित्र मन्दिर में प्रवेश करने योग्य नहीं 
थे ।खंहार को गतुष्प मात्र में छिपो हुई पशुता से रिक्त करने की 
खबले पूर्व ओर सब ते अविक्र कामयाब कोशिश बोद्ध घर्स के ही 
संस्थापक व संचाज्षझों अरहत और भिन्लुओं ने की | हमें 
असितान है कि संपतार को इस दिव्य सन्देश देने और उसका 
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सफल प्रचार करने वाले प्रचारकों वा बत्म हसारे ही राष्ट्र में हुआ 
था--इसी भूसि के ऋन्‍न जल से वे पले थे ओर उनके मन व॑ 
मस्तिष्क में इसी पुस्य भूमि की संस्क्रति के संस्कार थे | 

बौद्ध सद्दों के प्रति जब हमारी इतनी पृज्य भावना है 
तो उसके प्रतिष्ठा पक महत्मा चुद्ध के भ्रति हसारी पून्च भावना 
पर हो, यह कब सम्भव है | उनकी मद्ानता के आगे हमारा सिर 
स्वयं कुक ज ठा है | दम उनके चरणों तक पहुँचने का साहस भी 
नहीं कर सक्ते- फिर भो बहुत नम्र होदर अपनी श्रद्धाजल्ति 
उनके चरणों में भेट बरते हैं। हम उनकी दिव्यवाणियों के गृद़ 
रहस्य को पूरी तरह ममरस नहीं पाते, तथापि उन्हें निर्भ्नान्त मानते 
हैं। उनकी वाणियों में इश्वरीय सत्य हैजओ कभी दोषयुक्त नहीं 
हो सकता ओर हमारी बुद्धि लौकिक जगत्‌ के सिथ्या आचार- 
व्यवहार से बलुपित ह६ * हैं। शायद अभी संरर उनकी दिव्य 
बाणी को सम्भने के योग्य नही हुआ था । अस्गे उसका 5 ज्ञाना- 
न्‍्धकार दूर नही हुआ था | वह उसकी प्रचंड द्वीप्ति दो देखकर 
चकाचोध होगया | संसार अभी तक 'लीवन-सह्डप' के कानून पट 
चल रहा है | वह क़ानून स्वृततिकार मनु के शब्दों से ण्ह है-- 

चलानामचला भदंया दस्टुणाम्रप्यदष्टूणु, । 
से ईहस्तानामिहल्स्ताश्व शराणा चेव भीरव, ॥ 
( मनु ) 

अर्थात्‌-चलने वाले प्राणी अचल प्राणियों को खाते हैं, 
दांतों वाले वर द्वांत वालों को खाते हैं, हाथों वाले विन ह्वा८ 
वालों को और शूरवीर कायरों को भोजन बनाते हैं। 
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यह कानून संसार के चणु-कण में व्याप्त है | अब तक छत्य 
ओर अहिंसा का कानून इस व्याप्त कानून का स्थान नहीं लेता 
तब तक उसझ्ी आभा सुदूर आकाश में चमरने वाले तारों की 
सी है-- जिनकी रोशनी सूतल पर नहीं पहुंचती | तत्र तक राष्ट्री- 
यता भी सावभोप धर्म को स्वीकार नहीं बरेगी | 

किन्तु भगवान्‌ बुद्ध हमारे लिये उतने ही पूज्य है जितने 
सावान्‌ कृष्ण, श्री राप्चल्द्र ओर श्री महावीर | उनका सन्देश 
भी हमारे राष्ट्रीय आत्म की अचल्ञ आकाज्षाओं का प्रतिनिवि है 
आर उसके लक्ष्य हमारे स्तरण्त है | यदि ऊभी हमारे भूमएडल पर 
'सत्य' का अखण्ड राज्य होगा तो भगवान्‌ बुद्ध | आप देखेंगे कि 
जिस भूमि ने आपके आदशों को जन्म दिया था ओर जिन लोगों 
ने उ्हे क्रियात्मक जीवन मे अपनाया था चही उस आदश को 
विजयी बनाने में सब से आगे रहेगे। स्वयं आपको जन्म देकर 
कया भारत की पुर्ष भूधिने इसका जीवित प्रमाण नहीं दे 
दिया |! 


] 
अभी तक हमने संस्कृत के आधार पर ही 'सिन्धु' शब्द के 
झथ ओर उसके विकास का वर्णन किया है | हमने यह भी सिद्ध 
किया है कि हमारे देश का राष्ट्रीय विकास इतना हो चुका था क्षि 
अआर्यावत्त! था कोई ओर नाम उसे प्रकट करने में पर्याप्त नही थें | 
केवल पिंधुस्थान' नाम ही हमरी राष्ट्रीय प्रगति के अनुकूल था। 
अआर्यावत्त' के नाम के साथ वर्ण व जाति-भेद के कुछ ऐसे संकीण 
अर्थ मित्न गये थे जा हमारे राष्ट्रीय विकास व विस्तार में बाघा 
डाल सकते थे | उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिये एकऐसे विरादू 
नाम की आवश्यकता थी जो उन संकु-चत भेदों को भुलाकर 
नयी राष्ट्रभावना का द्योतक होता । वह्दी नाम 'पिधु'थान' था । 
आर्यावत्त नाम में कितनी सद्भी्णता आ गयी थी, इसका उदाहरण 
इस निम्न परिभाषा से मिन्ता है। 
च तुवंणयत्यवस्थान यरिमन्ेशे न विद्यते । 
त॑ म्लेच्डदेशं जानीयादार्यावत्तेसतर परम ॥ 
३६ 
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अर्थात्‌ जिस देश में वर्श-व्यवस्था नहीं है वह स्लेच्छ देश है 
आर उसके अतिरिक्त देश का नाम 'आर्यावते' है | 

आयो की यह परिभाषा कभी स्थायी नहीं हो सकती 
थी। इसका सबसे वड़ा दोष यह था कि यह वर्णाश्रम व्यवस्था 
को राष्ट्र से अधिक महत्व देती थी। कोई भी व्यवस्था चाहे वह 
कितनी ही अच्छी क्‍यों न हो, सप्ताज वराष्ट्र के लिये होती 
है, समाज व राष्ट्र किसी व्यवस्था के लिये नहीं होते | प्रधानता 
समाज व राष्ट्र की दी होनी चाहिये। 'चातुबंण्य व्यवस्थ।' का 
धअस्तित्व आज है, कल नहीं। ये सामयिक धर्म हैं समय की 
शावश्यकरतानुसार इनका अस्तित्व बनता-मिटता रहता है| उनके 
मिटने के साथ राष्ट्र के अस्तित्व के मिटने की भी कल्पना की 
जला सकती है। क्या हमारे देश से 'वशाब्ययस्था' मिटने 
के बाद हमारे देश की हस्ती मिट जायगी ९ वय हमारा देश 
लेच्छ देश ( विदेशियों की भूमि हो ) जायगा ? हमारे ही देश 
के सन्‍्यासी, आयेंसमाजी व सिकंख इस “चातुव स्येव्यवस्था' 
को नहीं मानते | क्या वे परदेशी हैं ? हर्रागण नहीं | वे हमारे 
है खून से, जाति से, संस्क्ृति से ओर हर सूरत से। इससे 
हजार गुणा अच्छी परिभाषा तो 'भारत' की है। 

'त॑ वषे भारत नाम भारती यत्र संतति ।' 

पर्थात्‌ - उस देश का नाम भारत है, जहां भारत सन्तान 
रहती है । 

हम सब एक माता पिता की सन्तान होने के कारण एक 
हैं- हमारा सम्बन्ध खून का सम्बन्ध है । इस दृष्टि से भारत' 
त्ाम आर्यावत्त' की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ था। 

बोद्धमत के अभ्युद्य व पतन के समय देशी भाषाओं का 
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प्रयोग बहुत बढ़ रद्द था । संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च श्रेणी के 
लोगों में ओर उन्हीं की संकुचित प्रथाओं ब उन्हीं के दुगम दायरों 
में इतना जकड़ा गया था कि लये नामों व आदशों का प्रवेश भी 
तब तक स्वीकार नहीं क्रिया जाता था जब तक उन्हे संस्कृत वेष 
में न ढाल लिया जाय। परिणाम यह हुआ कि ध्यक्ति के भित्य नये 
व्यावहारिक जीउन व राष्ट्र की नई सामाजिक प्रगतियों का नाम 
संस्क्षत में नहीं बल्कि आम बोलचाल को भाषा अ्राकृत? में रखे 
ज्ञाने त्गे। राष्ट्र के मब-नूतत सजीव विचारों की श्मभिव्यक्ति 
उस समय को सन्नोव भाषा प्राकृत में हो होने लगी। संस्कृत का 
प्रयोग केवज्ष आल झारिक होगया । व्यावहारिक ज्गतू से वह 
नित्यप्रति दूर होती गई | यही कारण था दि हमारे देश का नाम 
भी जब ढोगों में 'सिन्घु' व 'सिधुस्थान' प्रचल्षित होता गया 
तद संस्कृत के धुरंधर लेखरों ने भारत! ताम को हर! अपनाये रखा; . 
इसीलिये प्राक्ृत मे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बहुत स्थानों पर है | 
प्राकृत दी उस समय की ज्ञोविव भाषा थी। संस्कृत के लिये हमारे 
दिलो में बहुत सम्मान है | हमारी जाति सदेव संस्कृत भाषा को 
पूज्य दृष्टि से देखती रहेगी। हमार राष्ट्र के प्रथमविकास की 
उसमे स्मृति है झोर हमारे राष्ट्रीय जीवन को एकता व समृद्धि मे 
उप्तका बड़ा हिस्सा है। हमारे विचारों को उच्च ओर हमारे आदरशों 
को पवित्र बनाने में संस्कृत साहित्य के हम सदेव ऋणो रहेगे। 
कितु बोलचाल की भाषा का स्थ'न उस समय प्राकृत ने ले लिया 
था | वही राष्ट्रभापा बन चुकी थी | उसी का नाम हिल्दी व हिंहु- 
स्थानी दो चुका था । हिन्दुस्तानी हिन्दुस्थान की भाषा थी | अतः 
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हिन्दुस्थानी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रथत्म न तो नया है ओर न 
अस्वाभाविक | हिंदुस्थान में ब्रिटिश शाप्तन के समागम से सदियों 
'पूबे हिंदुस्थानी हमारी बोलचाल की भाषा बन चुको थी। रामे- 
श्वरम्‌ से हरिद्वार पर्यन्त कोई भी,साथधु व व्यापारी हिदुस्थानी की 
सहायता से पर्यटन कर सकता था । संस्कृत भाषा से वह विद्वान 
'परिडतों या राजद्रबारों में प्रवेश पा सकता था | मगर दिंदुस्थानी 
उसे राज-सभा से लेकर बाजार के चल्ञते .फरते आदमी तक खबसे 
मिला सकती थी | नानक, चेतल्य ओर रामदास जेसे रूल्त महात्मा 
इसी भाषा से प्रान्त २ में अपनी शिक्षाओ का प्रचार कर सकते थे | 
हिन्दुस्थान'! नाम के पुनर्जीबित व लोइप्रिय द्ोने के साथ ही 
'हिदुस्थानी' की लोकप्रियता भी बढ़ गयी था । गष्ट्रीय स्जठन 
की प्रचए्ड भावना ने ही आर्यादत्त गष्ट्र को जन्म दिया था 
ओर उसका नाम 'हिन्दस्थान' रखा था | उसी आवना ने हिल्दु- 
स्थान को तत्काज्ञीन भाषा को हिन्दुस्थानों नाम देकर राष्ट्रीय 
भाषा बना दिया था। यह भी राष्ट्रीय सड्ठठन के कार्यक्रम का एक 
हिस्सा था । बिना एक भाषा के एक राष्ट्र केसे बनता 
'हूए! और 'शक! ज्ञाति के विदेशी आक्रमणकारियों फे 
पराजय और निर्वासन के बाद आजाद हिन्दुस्‍्थान में सदियों तक 
शांति ओर समृद्धि का राज्य रहा | स्वाधीनता एक वरदान है | 
राजा से रह्ठु तक सभी उस वरदाव का उपभोग करते थे। देश के 
राष्ट्भक्त लेखकों व कवियों ने इस स्वरणंयुग का-जो लगभग 
१००० खाल तक कायम रहा- सुन्दर शब्दों में वन किया है | 
भविष्यपुराण लिखता है।-- 
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श्रम ग्रामे स्थितो देव. देशे देशे स्थितो मखः। 
गेहे गेहे स्थितं द्वव्यं धर्मेश्रेव जने जने ॥ 
( भविध्यपुराण प्रतिसर्गपर्व ) 
अर्थात्‌ प्राप्त आम में देवपुरुषों का वास है। देश देश में 
यज्ञ होता है। घर घर में धन की प्रचुरता है. और मनुष्य मनुष्य 
में धम का आवास है। 
घिदल्त (लंका ) से काश्मीर पर्यन्‍्त एक ही राजवंश के 
राजा राज्य करते रहे | वे सब अन्तविवाह से सम्बन्धित थे | 
उनकी एऊ ही प्रथायं थी ओर एक ही सस्कृृति के सब उपासक 
थ्े। इस समय सम्पूण राष्ट्र के जीवन में एक दिव्य समता 
आगई थी | राष्ट्रभापा के विकास का वद्दी सवश्रे्ठ समय था | 
हमारे राष्ट्रीय जीवन की अन्दरुती एकता छा एक राष्ट्रमाषा फे 
विकास के अतिरिक्त और कोन सा मुन्दर परिणाम हो सकता था ! 
स्वांयुग को इस दीघेकालीन शान्ति ओर समृद्धि का 
परिणाम वही हुआ जो प्रायः चोटी पर पहुंची हुई ज्ञातियों का 
दोता है | इतिहास मे इस सचाई की शनेक साक्षियां मोजूद है 
कि इतने उत्कषे के वाद ही जातियों का पतन होता है। सिंधुस्थान 
के वासी भी इस लम्बे शान्त्रिमय काल के बाद अपने को सदा 
सुरक्षित समझने लगे ओर चिरकालीन समृद्धि में रह कर वे जीवन 
के संघर्ष को भूलकर स्वप्न संसार में विचरने लगे। उनकी स्वप्न 
निद्रा एक दिन अचानक ही मुहम्मद गजनी ने भंग कर दी | वह 
लिल्धु नदी का तट पार करके हिल्दुस्तान पर चढ़ आया | उस दिन 
फिर जीवन ओर सृत्यु का संघर्ष शुरू हो गया | समस्त हिन्दुस्तान 
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को एक शत्रु का मुक़ाबत्ा करना पडा । ज्ञातियाँ के इतिद्दास में 
ऐसे हो समय उन्हें राष्ट बनने ओर संगठित होकर शत्रु का मुका- 
घला करने की प्रेरणा देने व/ले होते हैं। वे अपनी विभिन्नताओं 
को भूल कर एक सूत्र में बन्ध जाते हैं| यही समय दिन्द॒स्तान में 
उस समय आया जब पश्चिम दिशा में णाँधी उठी ओर सिन्धु नहीं 
के पार आ गई | इससे पूषं कासिय ने भी सिन्धु के तट को पार 
किया था | किन्तु उसकी चोट मे हिल्दुस्तान केबल ऊपर से ही 
ज़र्मी हुआ था | शरीर के भीतर उम्तको आघात नहीं पहुंचा था ।' 
संघ फिर से महमूद के समय शुरू हुआ जोर अब्दालो तक रहा। 
बग्सों तक यही स्शमकश जार रही | जो आधी अरब, ईरान, मिश्र, 
सीरिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में फेल गई थी जिस इस्लामी 
तलवार के आगे राष्ट्र ओर सभ्यता, धराशायी होती गयी, वही 
हिन्दुस्तान पर भी चली । उसने हिन्दुस्तान के शरीर पर भी घाव 
फर दिया। पिच्तु उस के दिल पर चोट त्ञ कर सकी | हर बार 
वह घाव करती थी अर कुंण्ठित हो जाती थी। घाव भर जाता 
था । हिल्दुस्तान एक अतुल बलशाली शत्रु से मुकाबल्ला कर रहा 
था । वह एक राष्ट्र से नहीं, एक जाति से नहीं, बल्कि सम्पूण 
एशिया से सामना कर रहा था | वह एक ऐसे आक्रान्ता से लोहा 
ले रहा था जो एशिया के बाद युरोप के भी बढ़े हिस्से को परों 
तले कुचल चुका था । उस मे अरब, पशियन पठान, बलूचो, 
तारतार, ढक ओर मुगल जाति के खूनी लडाक्ू शामित्र थे | मजह॒ब 
की शक्तिशाली प्रेरणा उन्हे विज्ययी बना रही थी | मजहब एक जब- 
पंस्त तावत है | लूट मी | किन्तु मज़हृण को लूट की प्रेरणा मिकत 
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रही हो ओर लूट मज़इब छी प्रथदी का काम कर रही हो, वहाँ 
दोनों के सम्मित्ञग से जो भयंकर प्ररक शक्ति पेदा होती है, उ्क्ी 
समानता दे व्ल इसी भय हर सर्वगाश ओर प्रत्नयंक्र विभाश से दी 
जा सकती है। जोड़ शक्ति ज परिणाम होता है। स्त्रग और नरक दोनों 
की शक्तियां मिल्ञ ऋर भूगएडल्ञ के लिये इतनों संहारकारी हो गयीं 
थों कि दिन्दुस्तान भो मद के आक्रमण से एक बार चौंक उठा | 
'दिन दिन वह युद्ध भयंकर होता तथा बरसों तक हिंदुस्थान उस 
आँधी का मुकाबला करता रदा | नेतिक्त ओर सेनिक युद्धों का 
तारतम्य बन। रहा | हमे उस दिन नेतिक विजय प्राप्त हुई, जिस 
दिन सम्राट्‌ अकबर गद्दी पर वठा ओर दारा शिक्ोद्‌ का जन्म हुआ | 
ओरंगज़ेब ने सुगलों पर दिव्हुल्ब्न की उस नेतिक विज्ञय को 
निस्‍्तेत्न करने के लिये अमातुषिक प्रत्याचार किये। किन्तु हमारी 
पविज्ञय अधिकाधिक विस्तार पक४री गयी। हम सनिक क्षेत्र में 
भी विजयी होते गये | आखिर वाऊ ने भुग्न साम्राज्य को 
छत की कडियां हिला दी। प+उद् को क्ड़ाई के वाद कोई 
अफगान हिन्दुस्थान पर आक्र' ग करने का साहस नहीं कर 
सका | ज्ञिस हिन्दू पताक्ला को - ठे वीर अटक तक ले गये थेः 
उस को सिक््खों ने थाय जिया भर वे उसे काबुल्न वह ले गये | 
मुगलकालीन इन युद्धों भें हमारा हिन्दुत्व बहुत चेंतन्य 
होगया था। हम फिर राष्ट्रीय णा इसनी सज़बूत रस्छी में बंध गये 
'कि जो इतिद्वास में छपूष घटना थे | स्मरण रहे कि हम हिन्दुओं 
के विभिन्न मतों व इज़ों टी वर, वल्कि सम्पूण हिन्दुत्व की प्रगति 


का जिक्र कर रहे हैं | हमने हिन्हुआद का नहीं, अपितु हिन्दुल्द 
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के इतिहास का कुछ वर्णन किया है | सनातनी, सतनामी, सिख, 
श्आाये, अनाये, मराठा, मद्गासी, ब्राह्ण ओर पंचम सभी हिन्दुत्व 
की बिज्ञय के साथ विजयी और हिन्दुत्व की हार के साथ परानित 
होते थे । उनका ओर हिन्दुत्व का स्वार्थ कमी जुदा नहीं बना। 
सभी हिन्दू व हिन्दुस्तान नाम को हमारे देश के अन्य पर्यायवाची 
नामो से अधिक ग्रधानता देते रहे | आर्यावत्त, दक्षिणापथ, जंबुद्दीप 
ओर भारतवर्ष सभी नाम एक हिन्दुस्तान नाम के आगे मन्द्‌ पड़ 
चुके थे | एक हिन्दुस्तान नाम ही हमारी उम्र राष्ट्रीय व सांस्कृतिक 
एकता को प्रगट करता था, जो समय की सबसे बड़ी आवश्यकता 
थी | शत्रु हमे हिल्दू कह कर ही नफ़रत करते थे और उनकी 
नफ़रत हमें, जो अटक से कटक तक हिन्दू सन्‍्तान थी, 
अधिकाधिक एक ओर अखरड बनातो जञातो थी । दमें दुःख है 
कि किसी इतिहासकार ने सन्‌ १३०० से १८१० ईसवी तक 
के हिन्दू इतिहास का अध्यायन इस दृष्टि से नहीं किया । काश्मीर 
से लंका तक ओर सित्धु से बंगाल तक रहने वाले हिन्दुश्ों 
की तत्कालीन प्रगतियों के गहरे अध्ययन की आवश्यक्रता 


है। उन प्रगतियों के उतार-चढ़ाव के अत्ञावा उनकी केन्द्रित भावना 
का भी अध्ययन करना चाहिये | वह भावना हिन्दू व हिन्दुत्व 
की रक्षा अथवा हिल्दुप्थान राष्ट्र के सान रक्षा की भावना थी, 
न कि हिन्दुबाद की रक्ा की | वही भावना समूचे हिन्हस्थान को, 
सास्प्रदायिक, प्रान्तिक व जातीय भेदों को छोड़ कर ही शत्रु से 
लड़ा रही थी | हिन्दुत्व शब्द हमारे सम्पूर राष्ट्रीय शरीर की रीढ़ 
की हड्डी का काम दे रहा था। ज्ाल्नावार के नायर ओर काश्मोर के 
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ब्रह्ण उसो एक शरीर के दो भांग थे। दोनों के सुख दुःख भी 
एक थे | माल्ाबार के दुख पर काश्मोर दू:खी होता था ओर काश्मीर 
की पीडा पर मालावार मे हलचलत्न मच ज्ञाती थी । हिन्दू शब्र 
में हमारे सब सम्प्रदाय मत व प्र,न्त एक्र हो जाते थे। हमारे 
कवियों ने हिन्दुस्थान की पराजय पर क्षिसी प्रान्त की पराजय के 
दुःखपूण राग नहीं लिखे बल्कि हिल्दूमात्र की पराजय पर आँसू 
बहाये है। हमारे गुरुओं ने हिन्दू भावना को जीवित करने की 
कोशिश की । हमारे योद्धा हिल्दू संग्राम मे कुर्बान हुये, हमारे उन्त 
महात्माओं ने हिन्दू मात्र को आशीर्वाद दिया. हमारे राजनीतिज्ञ 
हिन्दू राज्य की नींव रखते रहे हमारी माताय हिल्दू घाव पर मर- 
हम रखतो रहीं ओर दिन्दू विज्यो पर गोरवान्वित होती रही हैं |. 


अपने कथन की अक्तरशा: पुष्टि के लिये हम अपने पूवजो 
के लेखो और वाक्यों से असंख्य उद्धरण पेश कर सक्षते हैं | किंतु 
स्थानामाव हमें थोड़े से उद्धरण पेश करके हो सन्तोष मानने पर 
चाधित करता है । 


हिन्दी में लिखे गये सत्र ऐतिहासिक प्रन्‍्थों में प्रथ्वीगज 
राप्तो” जिस्ते चन्दररदाई ने लिखा था। सबसे प्राचीन ओर 
प्रामाणिक माना जाता है | उससे पूत्र केवल एक काव्य ही लिखा 
गया | आश्चय यह है कि उसमे भी “हिन्दुस्तान! का स्प्रण बड़ी 
श्रद्धा और राष्ट्रीय भावना से क्लिया गया हैं | वह कविता 
चन्दवदाई के पिता वेन' ने अजमेर के राजा, एथ्वीराज् के पिता, 


को सम्बोधन करके लिखी है;-- 
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अटल ठाट. महिपाठ, अठल तारागढथान॑ 
अठल नग्न श्रजमेर, अटल शिव अस्थान 
अटल तेज परताप, अटल लंकागढ उंडिय 
अटल आप चहुवान, अठल भूमिजस मंडिय 
संभरी भूप सोमेस भृप, अटल छंत्र ओपे छुसर 
कविराज वेन आसीक्त दे, अटल जग्रां रजेसकर 


हिल्दी भाषा के आदि्किवि चन्दबरदाई ने हिंदी, हिंदुवान 
“और हिन्द शब्द का इतनी बार प्रयोग किया है कि हमें इन शब्दों 
के, उस काल मे अत्यल्‍्त लोकप्रिय होने में कोई सल्देह नहीं रह 
ज्ञाता । यह ११ वीं सद्ो की बात है | उस समय तक सुख़लमान 
अभी पतञ्ञाव पर अधिकार नहीं कर पाये थे | यदि “हिल्दू! शब्द 
मुसह्लमान पात्न की उपज होती तो यह कब मुमकिन हो सकता है 
कि ११ वीं सदी के राजपूत अपने शत्रुओं द्वारा आविष्कृत नाम को 
कबूल ही न करें बल्कि उसे पूज्य सावना से देखें ओर उसे ही 
अपना राष्ट्रीध नाम स्वीकार कर ले ! एथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन की 
गिरफ्तारी ओर इस शर्ते पर कि वह पुनः भारत पर आक्रमण नही 
करेगा--रिहाई का व्शन करते हुए कवि घन्दबरदाई लिखते हैं-- 

“राखि पंचदिन साहि अदब आदर बहु किल्नौ 

सुज हुसेन गाजी सुपूतत हथ्ये अ्रहि दिन्नो 

किय सलाम तिनवार जाहु अपन्ने सुथानह 

मति ,हिहुपर साहि सज्जि आओ स्वस्थानह”” 

( परथ्वोराज रास्ो स० ६ ) 
किन्तु शहाबुद्दीन ने फिर भी हिल्दू पराक्रम के आगे सिर 
नही छुकाया | उसके हमले बराबर जारी रहे । घमासान युद्ध 
होता रहा। युद्ध का दर्णन इन शब्दों मे क्रिया गया हैः-- 
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“जब हिंदुदल जोर हुआ छुट्टि मौरधर भ्रम 
असमय अरबस्ताव चला करन उद्धसाक्रम”? 


“जुरे हिंदु मीर॑, वहे खस्ग तार 

मुखे मारमारं, वहे सूरसारं। 

हिंदु म्लेच्च अधाइ घाइन, 

नंचि नारद युद्ध चायन ||” 
शद्दाबुद्दीन ने हिन्दुओं को कुचल्लमे की सिर तोड़ कोशिश 
कीं किल्तु कामयाब नहीं हुआ | विजय्रश्नी हिन्दुओं के हाथ लगी | 
पृथ्वीराज के सेनानी 'पल्जूनराय' ने शहयवुद्दोच को फिर गिरफ्तार 
कर लिया | कवि ने इस विज्ञय पर खुशी ज़ाहिर करते हुए प्ृथ्वी- 


राज्ञ को इन शब्दों में बधाई दी:--- 
“शाज भाग चंहुआन घर, 


आज भाग हिंदवान ! 

इन जीवित दिल्लीश्वर, 

गंज न सकक्‍के आन।”! 

एक बार फिर शपथ लेकर शहाबुद्दीन मुक्त हो गया ओर 
एक बार फिर अपना वचन भंग करके दिल्‍ली पर चढ़ आया। 
“हिंदपति' पृथ्वीराज ने युद्ध कोंसिल वुल्लाई। दरबार के रावत्न- 
सामल्त क्रोध से आग बबूला हो गये | उस समय चासुण्डराय ने 
शहाबुद्दीन के राजदूत को कहा था कि शहाबुद्दीन को उस धरती की 
याद दिल्ञाना जिस पर नाऋ विस कर उसने शपथ ली थी:-- 
“निलेज्ज म्लेच्छ लजे नहीं। हम हिन्दु लजवान।”” 
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फैसले का दिन निकट आ गया था। हस्सीरः के पतन के ' 
पूष कवि उन्दृबरदाई ने 'दुर्गा' माई से निम्न शब्दों में बहुत ही 
पार्मिक ओर देशभक्ति पूर्ण प्राथना की थी:-- 
“दुग्गे हिंदुराजान बंदीन आय॑। 
जप जाप जालंधर हूँ सहाथ॑ ॥ 
नमस्ते नमस्ते इ जालन्धरानी । 
सुर आसुरं नागपूजा प्रमानी॥” 


आधिर युद्ध के परिणाम ओर युद्ध के बाद उस घटना का, 
जब पृथ्वीराज ने शद्दाहुद्दीन को मोत के घाट उतारा था, वर्णन करते 
हुए कवि ने अँतिम हिन्दू सम्राट के प्रति निम्न शब्द लिखे थे: - 
घनि हिन्दु प्रथिराज, शिने रजवद्ट उज़ारिय 
धनि हिन्दु प्रथिराज, बोल कलि ममकक उग़्ारिय 
घनि हिंद. अधिराज, जेन छुविहानद संध्यो 
बारवारह भहिमुक्षि, अंतकाल सर वंध्यो” 


यह बात स्मरणीय है कि यद्यपि भारत” शब्द रासो में कई 
दफा आता है किल्तु उस्तका अप्िप्राय 'भारतवर्ष' देश से कहीं भी 
नहीं है। उसका अर्थ महाभारत! से है । जो बात हमारे हिन्दी के 
इस सर्वश्राचीन अन्‍्थ 'रासो' में है, वही उस कात्न के सम्पूर्ण 
पाहित्य में है | तब से 'हिन्दुत्व” के पुनर्भीबन पर्थल्त सब ग्रन्थों में 
अपने देश को हिन्दुस्थान द्वो कहा गया है। तत्कालीन महात्मा 
सम्रथे रामदास ने भी एक कविता में अपनी भविष्यवाणी कहते 
हुए लिखा हैः-- 
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स्पप्नीं जें देखिलें रात्री, तें तें तैसे।च होते 
हिंडतां फिरतां गेलों, आनन्दवनभूवरी ॥१॥ 
बुडाले सर्वदी पापी, हिंदुस्थान बलावतें 
अभक्तांचा क्यो माला, आनन्दवनभूचनीं ॥२॥ 
कत्मात माडिता मोठा, म्लेच्छदेत्य बुडावया 
केपत पेतला देवी, आनन्दन्‍नभूवर्नी ॥२॥ 
येथून वबाढजा धर्म, राजधर्मातमागमें 
सनन्‍्तोष॒ माडिता मोठा, आनंदवनभूवनी ॥४॥ 
बुडाला औरेंग्या पापी, म्लेच्डमंहार जाहला 
भोडिती मॉंडिशी छउंत्रें, श्रनन्द्वनभूवी ॥५॥ 
बोलणं वाउगें होतें, चाजणों पाहिजे वरें 
पुर्टें घडेश तें खरे, आनन्दवनभूवरनी ॥६॥ 
उद्दंड जाहलें पाणी, स्नानसन्ध्या करावया 
जयतत अबुग्नें,  अनन्दवनभूवनी ॥७॥ 
स्मरलें लिद्शें आहे, बोलता चालता हरी 
राम कर्म राम भोक्ता, आनन्दवनभूवर्नी ॥८॥ 
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अर्थात्‌ मैने रात्रि के समग्र जेघा स्॒प्त देखा वह स्वृप्त 
वैसे हो पूरा हो रहा है । मैंने देखा कि हिन्दुस्तान फिर उठ खड़ा 
हुआ है ओर जो उसते घृणा करते थे अथवा जिन्होंने मगवान के 
प्रति पाप किया था उन्हे शक्ति से कुचन्ञ दिया गया । दिदुस्थान 
सचमुच पावन ओर आनन्दभूमि है | क्‍्यकि ईश्वर ने भारत 
के ध्येय को अपना ध्येय बना लिया है इसलिए 
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ओएंगरेव की पराजय हो गई है । राज्यच्युत राजाओं को 
ऋज्यकुट मिल गया है। ओर राजगद्दियों वालों की गदियां 
'लिज्र गई है। अब धर्म को राज्य का आश्रय मिल गया है| अब 
फ़िर हिंदुस्थान गोरवान्वित होगा | कुछ भी हो, राम ने फिर इस्र 
डैए को आनन्दवत बना दिया है । 


तात्काल्लीन राजकवि भूषण ने 'हिंदवान! को उत्तेजित 
झरने के लिये बहुत काव्य बनाये | बीर शिवाज्ञी की सेनाओं को 
'उम्रइने का कास बही करता था | उसने एक स्थल पर ओरजेब 
गे लत्ञकारते हुए कहाः-- 


'लाज धरौ शिवजी से लरौ सब सेयद सेख पठान पठायके। 
मूषन हा गढकोटन हारे उह्म तुग क्यो मठ तौरे रिसायके ॥ 
हिंदुन के पति सों न विसात सतावत हिंदु गरीबन पायके। 
लीजे कलंक न दिल्‍ली के बालम आलम आलमगीर कहायके ॥ 


शर्थात्‌ हे ओरंगजेब ! अगर तुम्हे ज्ञाज है तो हिंदपति 
फऋत्र जी से कड़ी, गरीब हिंदू प्रज्ञा को क्‍यों सताते 
शो ?अठ-मन्दिरों को क्‍यों तोडते हो ? लड़ना है तो दुर्गों को 
जलह करो | तुम कितने ही दुग हार चुके हो । तुम्हें आलमगीर 
चले शर्म नहीं आती ९ आलमगीर ( विश्वविज्ययी ) बनने से 
बूव शिवाजी से तो लड़लो । 
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घक्क ओर स्थान पर भूषण कहता है:-- 


हिन्दुत्व | [ पर 


“जगत मैं जीते महावीर भद्दाराजन ति-- 
महाराज वावन हैँ पातसाह लेवाने। 
पातप्ाह बावनो दिल्‍ली के पातशाह दिल्लीपति 
पातसाह जीतो. टिप्ति सेवाने।” 
“दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहति छाति 
वाढ़ी जूस भसर्याद जस हद हिंदुवाने की 
कढ़ि गयि रयित के मन की कपक सन, 
म्रिट गयी ठप्तह तमाम तुरकाने की 
भूषण” सनत दिल्‍्ती।ति दिल घक्रपका, 
सुनि सुनि धाक् तिवराज मरदाने की 
मोटी भयि चंडी बिन चोटी के चबाय सीस, 
खोटी भवि संपत चकनता के+- घराने की।” 


शिवान्नी के विज्यों का गुणगान करते हुए भूषण एरि 
फहते हैं:-- 


राखी हिदुवानी, हिदुशन के तिलक राख्यो, 
स्मृति और पुराण राख्ये, वेद विधी सुनि मैं 
राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की, 
घरा में धरम राख्यों राख्यो शुण गुणी में 
भूषण सुकति जंति हद मरहद्नन को, 
देसदेस कीरति बखानि तब सुन में 


+- बाबर के घराने की । 


“९ दी के [ दिन्दुत्व 
साहि के सुपूत सिवराज स्मसेर तेरी, 
दिल्‍ली दस दाबिके, दिवाल१ राखि दुनि में ॥ 
हिन्दुस्थान में शिवा जी की कीत्ति का यही कारण था कि 
वे मद्दाराष्ट्र प्राल्त के लिये नहीं बल्कि समस्त रिन्दूराष्ट्र के लिये 
एक विदेशी राजा से लड़ रहे थे। भूषण स्वयं मद्दाराष्ट्रीय नहीं 
था| फिर भो वह शिवाजी से बाज्ीराब तक के वीर मराठों का 
फीचि गान करता था। उसके गीत हिन्दुस्थान राष्ट्र की राष्ट्रीय 
भावनाओ्रों से भरे हुए हैं। बीर मराठों की कीत्ति के बाद उसने 
बुन्देल राज्य के राजा का यश गाया है। वह कहता है-- 
हवर,२ हरइ३ साजि, गेवर४ गरद्वश सम। 
पैदर थट्ट फौज तुरकान की॥ 
भूष्ण भनत राय चंद्रति को छत्रसाल 
.... रोप्यो रनख्याल हो के ढाल रिदुवाने की” 

“उन्नसाल” भी शिवाज्ञी, रात्तिंह, युरुगो विन्दर्सिह के समान 
ही चीर था | वह भी अपने को हिन्दुत्व के रच्षकों मे मानता था 
ओर उसकी रक्त के लिए जान की बाजी लगाये थ:-- 

“जबते शहद्य तखतपर बैठे ।तब्र ते हदु। सौ उर डाडें। 

सहगेकर॒तीरथनि लगाये | वेद देवाले निदर ढहाये। 

सत्र रजपूत सीर नित नाथे। ऐड करें नित पैदल थधावे। 

ऐड एक शिवराज निवाद्े । करे आपके चित्तकि चाही। 

आठ पातसाते झुक मोरे। सबने बॉधघि डांड ले छोरे ।” 


९, देयालय । २, घोड़े । ३, हृएपुट । ४, गजबवर्‌। ५, संघ । 
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एक बार छत्रसाल ने शिवाजी से भेंट की थी | वह भंट इति- 
हास में विरुपात है। भूषण के शब्दों में शिवाजी ने उससे कहा 
थाः- 
“तुप्त छत्री सिरताज | जीत आपनी भूमि कौ करो देश को राज ॥” 


छत्रसाल शिवाजी से भेंट करने के बाद सुजानसिंह से मित्रा 
लो बुल्देलखंड का एक शक्तिशाली राजपृत राजा था| बातचीत के 
सिलसिले मे सुन्नानलिह ने देश की राजनीतिक अवस्था का 
बहुत मार्मिक चित्र खींचा -- 
“पातसाह लागे करन, हिंदू धर्म कौ नासु, 
सुधि करि चं+तराय की, लइ बुन्देला सासु। 
जब ते चंप्रति करयो पयानौ, तबते परयो हीन हिंडुवानौ, 
लग्यो होग तुरकजको जोरा, को रास्ते हिंदुन को तोरा। 
अब जो तुम कटि कसौ झपा-ी, तौ फिर चढ़े हिंदुसुख पानी” 
पुजानसिह ने यह कह कर अपनी तलवार छत्रसात को भेंट 
की | उस समय का वर्शान कषि ने इन शब्दों में किया है:-- 
यह कई प्रीति हिये उमगाई। दिये पान किरवान बधाई। 
दोऊ हाथ माथपर राखे। पूरन करी कांज अमिलासे। 
हिंदुधरम जग जाइ चलावौ । दौरि दिलीदल हलनि हलावो ॥ 
( छुत्र प्रकाश ) 
पिक्खों के गुरु तेग बहादुर ने भी हिन्दुत्व को रक्षा का 
वीड़ा उठाया था | उन्‍होंने इसकी रत्ता के प्रयत्न में अपने प्राणों 
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की भी बलि दें दी । काश्मीर दे ब्राक्षण इस्लाम के अत्याचार्रों से 
तंग आकर उनको सेवा में पहुंचे तो उन्होने उनसे कहा था | - 
* तुम सुनो दिजेप्ठ ढिंग तुकेंठ अबेस इसमगरावों । 
इक पौर हमारा हिंदु भारा भाईचारा लख पावों॥ 
है तेश बहादुर जगत उजागर ता आगर तुर् करो। 
तिस्र पाछे दव ही हम फिर सब ही बन है तुरक भरो ॥ 
( पंथ प्रक्नश ) 


अर्थात्‌ हे ब्राह्मणो ! तुम जाकर निर्मेय होकर तुककों मुपतलमार्ना) 
से कहदो कि हमारा एक महान नेता तेग बह्दादुर है। जिसके लाखों 
ही अनुयायी है | वह जगत भर को रोशनी देने वाला है। अगर 
हुम उसे तुक बना लो तो हम भी बन जाय॑गे | 
जब शत्रु ने गुरु तेगबहादुर को पकड़ लिया और उन्हें 
इस्लाम कबूल करने को कहा तो गुर ने कबि के शब्दों मे यह 
फहा:+- हे 
तिन ते छुन श्री तेग बहादुर । धर्म॑ निवराहन विंषे बहादुर 
उत्तर भनयों धर्म हम हिंदु। अति प्रिय को किम करे नि्कंह” 
( सूर्यश्रकाश ) 
उतके पुत्र गुरु गोविन्दर्सिह ने फिर हिन्दू-ध्वज्ा पंज्ञाब भर 
में फहरादी | वह शूरवीर थे, कवि थे और हिल्‍्दू धर्म के सच्चे 
संस्क्षक थे | उत्हों ने धोषणा करदी थी: -- 
सकल जगत में खालसा पंथ गाजें। 
जगे धर्म हिन्दु सकल भंड भाजे॥ 
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शिव छन्नपतीचें चरित्र! नामक पुस्तक में शिवान्नी फी 
जीवनी लिखते हुए इतिहासकार लिखता हैः-- 

“शिवाजी चे मनात आल, जे आपरा हिंदु, सवे दक्तिस देश यवनांनी 
पादाक्नात केला । जषे्नास पीड़ा केशी। हिन्दुधर्म दुढ़विला । प्राण हो देऊन पते 
रत ।आपले पराक्रमें धवीन दोलत संपादू । तें अन्नभत्तू 

अर्थात्‌ शिवाी ने सोचा “हम हिन्दू हैं। मुसलमानों ने 
सम्पूर्ण दक्षिण पर प्रभुत्व कर लिया है | उन्होंने हमारे धर्म 
भन्दिरों को अपविन्न किया है। वास्तव में उन्‍्हों ने हमारे धर 
को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए हम ग्राणों की आहुति देकर भी धर्स 
की रक्षा करेंगे। हम शक्ति से नवीन राज्यों का लाभ करके ओर 
उन्हीं का अन्न खायगे | 

किन्‍्तु ढ्दा ने राय दी-- 

“ आपण म्हणता तें कार्य चागलें खरें, पण याचा शेवद ब्ागरों 
परम दुष्फर | यास मातबर स्थलें अतावी। हिन्दुराजे वहिंदुफीजा जागजागीं 
साह्मकर्त्य असाव्या । ईश्वराचें अनुकूत व सिद्ठ पुरुषाचा आशीर्वार असतां 
अशा गोष्टी घडतील”” । 

( चिटणीस-बखर ) 
अर्थात्‌ तुम्हारे विचार बहुत उत्कृष्ट हैं। किन्तु उ्हे क्रियात्मक 
रूप देना मितान्त कठिन है | सबश्रथम हुम्हें अपने राज्य के शक्ति- 
शाल्षो केन्द्र स्थापित करने होंगे। हिन्दू राजाओं ओर योद्धाओं 
को स्थ न स्थान पर सहायता मेजनती होगी | ईश्वर के आशीर्वाद्‌ 
ओर सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से द्वी यह कार्य सम्पन्न होगा | 
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शिवा जी के श्रधीन हिल्दू शक्ति के पुनरुत्थान ने समस्त 
हिन्दुस्थान फे हिन्दू ह॒दयोँ में नया जागरण ओर नई स्फू्ति 
भर दी | अत्याचार पीडित हिन्दू शिवा ज्ञी को अवतार मानने 
शंगे। सावनूर जित्षा की पीड़ित प्रजा ने शिवा जी से इन शब्दों 
में संसक्षा की अपील की थी-- 
शा युतुफ फर खत्त आहे । बायकापेरांस उपदरव देणें। जुलूूम, गोव- 
धादि निद्य करें श्राम्ही स्याचे हाताखाली वागएयास कंटाललों । तुम्ही 
हिन्दुधर्माचे संस्थापक । म्लेच्चाचे नाशक । म्हणुन्न तुम्हांके थालों। 
तुम्दाकडे शआम्ही आलों म्हणुन आमचे द्वारा चौकी वसली श्रहे। 
अन्नपाण्यावांचूत जीव घेश्यास उद्‌युक्क मालेश्राहेत । तरी रात्रीचा 
द्विस कहने येणों” 
अर्थात्‌-यह युसुफ बहुत दुष्ट है। वह स्त्रियों और बच्चों पर 
भी जुल्म करता है | गायों का वध करता है । हम उसके अधीन 
नहीं रहना चाहते। आप हिल्दू धर्म का पुनरद्धार करने वाले 
हे ओर म्लेच्छों के नाशक हैं | इसी लिए हम आपकी शरण 
जाये है। हम पर चौड़ी रखी जाती है | वह हमें बिना अल्त-जल 
फे सारना चाहता है । इस लिये आपसे विनय है कि आप आकर 
हमारी अंधेरी रातों को उन्न्ना करो | 
शिवा जी का लक्ष्य राज्योपभोग नहीं बल्कि हिन्दू धर्म को 
स्थापना था, इसके ओर भी प्रमाण हैं । शिवाजी ने जहाँगीर 
का क़िल्ला जब अपने भाई ध्यंक्रोज्ी को, जो उस समय तंजोर में 


थे, इस शत पर दिया कि वह मुसत्मानों के प्रसुत्व को स्वीकार 
त करेगा। शिवाजी ने लिखा था कि-- 


हिन्दुत्व ] [( ६१ 
<ुए हिंदुविद्ेधी यास आपले राज्यात ठेवू नये ।” 
अर्थात्‌-िंदू विद्वेंषियों को राज्य में पग न धरने देना | 

राजाराम ने संता जी ओर उनके भाईयों की राष्ट्रीय सेवाओं 
से प्रभावित होकर बहीर जी' को 'हिंदूराव” की उपाधि प्रदाव की 
थी। जब “निज्ञी' के हुर्ग में मराठे घिरे हुए थे ओर शत्न सेवा 
डुगे में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रही थी, उस समय फिर 
मशठों ने उन मराठों को, जो मुगल सेनापतियों के अधीन लड़ 
रहे थ, अपनी ओर समिल्लाने का प्रयत्न किया | 

जागो जी राजे याजकड़े संधान केलें । तुम्ही आम्ही एक 
भाल्यास ही फौज मोडन हिंदु-धर्म जतन कह । त्यापक्षीं तुम्ही फुटन 
आम्हाकंडे याद” । तेव्हा नागोजीराजे मुसलमानी नोकरी सोड्ून, 
मोर्चे उठयून शहरात ५००० फ़ोज्ेनिधी गेले,,, .., ...शिर्के हे 
मोगलाचे ताबेदार वनले ( कारण त्यावें संभाजीनें शिरकाण केलें )। 
तेन्य॑ं खंडोवल्लाल म्हणाले, “तुमर्चें शिरकाण केलें । तसेंच आमचेही 
तीन पुरुष हत्तीपायी मारविले। परन्तु हिन्दुच्या दौलतींकरितां श्राम्ही 
मत अआहोंत | तुम्ही तों भागीआहा” । तेन्हां शिर्के पण कारस्थानांत 
आले | व मराव्यास बिल्लून निजीहून राजाराम शत्रच्या वेब्यास तोडन 
चुटन गेले |” 

अर्थात्‌ नागोजी राजे से गुप्त रूप से यह बात थीत हुई 
थी कि अगर तुम मराठा फोम मे शामिल हो जाओ तो मरा 
शत्रु पर विजय पालेंगे ओर हिल्दू धम की रक्ता हो जायगी 
इसलिए तुम्हे हमारे साथ आकर मिल जाता चाहिए । तब 
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नगोज्ी राजे ने मुसलमानों की नोकरी छोड़दी ओर ५००० 
खबारों के साथ शहर में प्रवेश किया । तब 'शिकके! मुगज्ों फा 
दावेदार बन गया । कारण, उसके कुटुम्प का सस्मभा जी ने बंध 
करवाया था | उस समय खंडो जी बल्लाल ने 'शिक्क! को यह 
थुक्ति दी थी कि “'ुम्दारे कुटुम्बियों का बंध ज़रूर हुआ । 
हमारे भी तीन पूवजों को हाथियों के पेरों से कुचलवा दिया 
गया था, किन्तु इस समय व्यक्तिगत स्वार्थ सावन का समय नहीं 
है, हिन्दू राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न है। इस उद्योग मे तुम्हे दसारे 
साथ आ मिलना चाहिये |” इस थुक्ति से प्रभावित होकर शिर्के 
मराठों से मिल्ष गया | परिणाम यह हुआ कि शज्ञा राम शन्नुओं 
का घेरा तोड़ कर भाग निकलने में सफल हो गया। 

एक बार शाह ओर सवाई जयसिंद के बीच इसी प्रश्न पर 
बहुत बहस हुईं थी कि-- 

“/हिन्दूधर्माचें रक्तणासाठों मी काय व तू काय केलेस”” 

( सरदेसाई-मध्यविभाग ) 

अर्थात्‌ हिन्दू धरम की रक्ता के सवाल पर “मे तू! का भेद 
नहीं है। 

यही भावना बाज्ीगयव ओर नाता साहब की सल्तान में 
थी | इतिहासकार लिखता है ; - 

“पुष्कालानी वाजीरात्रच्याच उद्योगार्च अनुकरण व परिपोष केलेला 


दिसतों ,. तह्ंहलामी, गोविंद दीक्षित वयरे देशभर यात्रा कहन 
अनुभव पेतलेल्या साधुपुष/षाच्या ठिकाएीं वरील 'दिंदूपद्वादशाहोची” 
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सवाना स्फुरण पावत होती व ते आपल्या से शिष्यवर्गास या 
भावनेनें 'उपदेशीत होते” ( सरदेसाई ) । बाजीराव स्वतः म्हणतात-- 
“अरे बधतां काय ? चला जोरानें चाल कहन। हिंदुपदपादशाद्तत भ्राता 
उशीर काय १” (बानीराव ) 


अर्थात्‌ ऐसा प्रतीत होता है कि ओरों ने भी बाजीराव 
द्वारा आरंभ किए गए महान कारय में उसका साथ दिया। 
हिन्दू परपादशाद्दी की भावना बल्लोद स्त्रामी, गोविंद दोज्षित आदि 
साधु पुरुषों मे भी थी | उन्होंने इस भावना को देश भर मे घूमकर 
फेज्ञाया और अपने शिष्यों को भी इसी की दीक्षा दी | (सरदेसाई) 
बाजीराव फे शब्र हैं, "विलंब क्यों करते हो । शक्ति का पूरा 
प्रदूशन करो ओर आक्रमण करो | तब हिन्दुपद-पादशाही 
( हिन्दूराज ) तुम्हारे हाथों में है !” 


ब्रह्मेन्द्र स्वामी उस समय के विद्वनों के अप्रणी थे । उनकी 
हिन्दूधरम में मफ़ि के सम्बन्ध में इतिहास श्र लिखता है: - 

“परन्तु टिनदू धर्भाचा उच्डेद ज्या राज्यात होतो त्याप्त भेटणों 
स्वामीत्त योग्य वाटलें नाही |... ..« «««हिंदूच्या साम्राज्यात देवा 
व्राह्यणाचा छुम्म होणें ही गोष्ठ फ्रिती लज्जासद आहे ही *“गेष्ट त्यानें 
शाहूच्या मनांत भरवून दिल्ली 

( सरदेसाई ) 

अर्थात्‌ प्रद्मन्द्र रवामी इस राजा से सेंट करना भी पत्नल्द 

नहीं करते थे जिप्तके राज्य में रिल्दूथम का तिरस्कार होता हो। 
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उन्होंने शाहू को कहा था कि यह बात कितने शर्म की है कि 
“हिंदू साम्राज्य में ही देवताओं ओर आहयणों पर जुल्म हो'- 
मथुरा बाई ने स्वामी तक्षेल्द्र का लिखा थाः-- 
“शंकराजी मोहिते, गणोजी शिदे, खंडोजों नालकर, रामाजी 
खराडें, इृष्णाजी मोड इत्यादि मातबर सरदारानों राज्यरत्तण कहन 
-शामलाचां मोड केला व कॉकरांत हिन्दुध्म राखला |?” 
अर्थात्‌ , शंकराभी मोहिते, गणोजी शिद्दे, खंडोडी नालकर, 
रामाजी खराडे, क्ृष्णाजी मोड इत्यादि सरदारों ने राज्य की रक्षा 
की, मुसलमानों का नाश किया ओर कॉकण में हिल्दु धर्म को 
बचाया | 
मथुराबाई आंग्र के पतन्र धरम व देश भक्ति से इतने भरपूर 
हैं कि तत्कालीन हिन्दूधर्म फे पुनरुत्थ।न का इतिहास पढ़ने वाहनों 
को उन पत्रों का अध्ययन्त अवश्य करना चाहिये | 
गोश में पोचगीज्ञ ने भी हिन्दू धर्म को कुचलने की बहुत 
कोशिश की । उत्तका दमन यूरोप के दमन का भारतीय संस्करण 
था | उन्होंने हिंदुओं के धामिक व्यवहारों के साबंजजनिक प्रदशनों 
पर रोक लगा दी । तब जनता के नेता अन्ताजी रघुनाथ ने उस रोक 
का भंग किया तथा अल्य हिंदुओं को भी इस अनुचित धार्मिक हस्त- 
क्षेप के विरुद्ध क़ानून-भंग के लिये उत्तेज्ञित किया | वह जानता 
-था कि उस समय निष्क्रिय सविनय आज्ञा-भद् केबल निष्किय 
कष्ट सहन है | उन हवालतों में बाजीराव और चिमनाजी अप्पा 
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, की तलवार ही सफत् हो सकृती थी | आखिर पुत्तंगाल-भारत 


ञ_> 


. में अँताजी रघुनाथ ने विद्रोह का भांडा खड़ा कर दिया। उसने 


सब हिंदू नेताओं की हमददीं से बाजीराव की अध्यक्षता में 


ः ज़बईस्त सद्ठठन किया । मराठों ने पुर्तंगाल-भारत पर श्राक्रमण 


कर दिया। चिमनाजी आप्पा ने विजय प्राप्त की और हिंदू क्षेत्रों 
को स्वाधीन करा लिया | 

किन्तु इसी बीच. बसई के पतन से पूव ही, नादिर्शाह ने 
हिंदुस्थान पर चढ़ाई कर दी [दिल्‍ली पर उसका अधिकार हो 
गया। तब बाजीराव के मराठा दूत ने उसको लिखा किः-- 

“तहमास्पकुलाखान काहीं देव नांटी जे पृथ्वी कापून काढील। 
जबरदस्ताशी सुलुख करौल। म्हणून मातबर फ्रोजेनिशी यावें। श्री 
जबरदस्ती व मग इलुख, आतों सारे राजपूत व स्वामी ( बाजीराव ) 
एकजागा भ्ालिया निकाल पडेल। समरस्तोस ( दिदूँस ) दुँदेले बग्रे एक 
जागा कहन मोठा भाव दाखविला पाहिने। नादिर शाह्य माघारा जात 
नाहीं हिंदु राज्यावरी निषेल...रायोँचे ( सवाई जयसिय ) मर्नी राणा- 
जीस तख्तावर बसवावें अरे आहै । हिंदुराने सवाई आदि कतन स्वामी थे 
सवारी ची मांगे प्रतीज्ञा करतात । स्वामी वें पुष्टिकत्त होताच जाट 
वगरे फौज दिल्‍लीवरी पाठबून सवाई जी आपण दिललीस जाणार ।”” 

( धोंढो गोविदं के वाजीराव ५ पत्र ) 

आअर्थात्‌ नादिरशाह ऐसा देव नहीं ज्ञौ पृथ्वी को तेष्ठ कर 
सके | जबर्दस्त ताकत के आगे उसे भी छुकना पड़ेगा | इसलिये 
आप को (बाजीराव को) पूरी शॉकतर के साथ आना चाहिये। युद्ध 


- ९ | / | दिन्दुल 


हा 


के बाद ही अब शान्ति प्राप्त होगी | यदि अब मराठे ओर राजपूत 
वीर एक हो जाये तो विजय निश्चित है ! हम सब हिन्दू शक्तियों 
को बुल्देलों समेत, एक हो जाना चाहिये। नादिरिशाह वापिस 
लौटने के इरादे से नहीं आया है। वह हिल्दूराज्य पर अवश्य 


. आक्रमण करेगा | सवाई जयसिद्द की इच्छा है कि जयपुर फे 


राणा जो को दिल्‍ली का तझुत मिले | खवाई जी समेत सारे हिंदू 
राजे आपके पधारने की इल्तज़ार कर रहे हैं। आपके जाते ही 
सवाई जयसिह अपनी फोज़ों को दिल्‍ली पर चढ़ाई करने के 
लिए भेन्न दंगे | सवाई खुद दिल्‍ली पर हमला करेंगे । 

किन्तु बाज्ञीराव समय पर नहीं पहुंच सका क्योंकि वसई की 
लड़ाई अभो खत्म नहीं हुईं थी। वह अपनी विवशता पर 
लाल-पीला दो रदह्य था ! उसने ब्रह्मेन्द्र्वामी को लिखा:-- 

“हिन्दुलोकास संकट थोर प्राप्त भालें आहे। अ्रयाप वतई आली 
नाहीं.. .ऐशास तमाम मराठी फौजा एक होऊकन चमेल्ीपार छुहानें । 
त्यात्त ( नादिरास ) अलीकडे देऊ येऊँ नये असा विचार आहे । ( बाजी- 
राव का बहोन्द्र स्वामी को पत्र। ) 


अर्थात्‌- हिंदुओं का संकट चरम सीमा को पहुंच गया 
है | बसई पर अभी तक हमारा अधिकार नहीं हो सका...अब 
मराठा फोज को एक होकर चमेत्ली नदी के पार जाना चाहिये, 
ताकि नादिर्शाह को आगे बढ़ने का मोका न मिले | 

परतु उसकी अद्स्भ आत्सा सब बाधाओं पर बिजयो हुई। 
इसके बाद वह लिखता है।-- 
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“आपलो घरगुती भाडणें (रघूजीचें पारिपट्य वर्गेरे ) आजूला 
ठेवलीं पाहिजेत आता सब हिन्दूश्थानात एक शत्रु उत्तन्‍्त जाला । भ्राहे। 
मी तर नमंदा उतहून सर मराठी सैन्य चम्बले पर्यन्त पप्तहन देणार । 
मंग पाहूं था नादिरिशहा का खाली येता तो |”? 


( वाजीराव के पत्र ) 


(अथ ) हमे राधोत्री ओर दूसरों को दण्ड देने इत्यादि! 
आन्तरिक अपने भगड़ों को अलहृदा रखता होगा | इस सस्य 
सम्रस्त हिन्दुस्तान का एक शत्रु उत्पलन हो गया है, जिसरा 
हमने मुकाबला करना हैँ | मेंने यह निश्चय कर लिया है कि में 
नर्मदा नदी पार कर के मराठा फोर्जा को चम्ब्रतत त6 फैला दूँ। 
फिर देखूंगा 5 नादिरशाह दक्षिण में केसे आगे बढ़ता है। 


सवाई जयसिंदह को भी अपने हिंदुत्व का अभिवान था | वह 
भी हिन्दू-पुनरुत्थान के आंदोलन के नेताओं में से प्रमुख था। 
उस ने मात्ववा के अत्याचार पीड़ित हिंदुओं को उकसाया था 
कि वे वाजीराब से प्राथंना कर हरि वह हिन्दू-स्वतन्त्रता के युद्ध 
को मालवा तक फेला दें और इस प्रकार शिवात्री के अनुयाविश्रों 
के वंशजों के धपेय को अर्थात्‌ हिन्दू पद-प दू-शाही को समत्त 
हिन्दुस्थान, में कायम करने के लिये महत्वपूर्ण कर्म उठाये। एक 
राजपूत राजा को पत्र लिखते हुए उसने लिखा-- 


“सिद्दश्री' * “नंदलाल जी प्रवान व भाइजी ठाकुर, संस्थान इन्दोर, 
अमरगठठ महाराजाविराज श्री सवाई जयसिहंजी कृत प्रभाम वंचजों 
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०००० ००० ०००तोी आग को लिखते है क्लि बादशाह ने 'चढाई की है, तो 
बुछ चिता नहीं। श्री परमात्मा पार- लगावेगा। बाजीराव पेशवे से हमने 
आप के निसवत कौल वचन कर लिया है।” 
फिर उसने लिखा 
५हुजार शाशरस है आप सब मालवे सरदार एक रहके हिन्दूधम 
का कल्याण होना । और मालवे में हिंदूधम वी श्ृद्धि होना इस बात 
ऊआ विचार कर मालवे में से मुसलमानों को नौमेद किये, और ' हिंदूधर्म 
“कायप्र रखा ( जयसिह का पत्र २६-१०-१७२१ ई० ) 
'" बाजीराव का लड्का नाना ' साहब हिन्दू पद-पादशाही का 
' सबसे महान्‌ नेता था । उस के पत्रों में उस की हिन्दुत्व॑-भक्ति 
का जोजित प्रमांण मिलता है। जहां भी हम उस्ते देखते हैं' उसे 
'हृंद॒त्व का नायर पाते हैं | ताराबाई को वह लिखता है-- 
“मोगल केवल हिु राज्याचे शत्रु | र' देखील श्रनुसंध'नें होत असतां 


' ओब्रऋच वाकडे व्ततात हा दोष |?” 
( नान साहब के पत्र ) 


अर्थात्‌-झुगल' हिन्दू शक्ति के बढ़े शक्तिशाली शत्रु हैं | 
आप स्वयं उन से संब्रि वार्ता चलना री हैं। फिर सेवक को 

' ब्यो दोष देते हैं ! 
“ 'बानीपत के युद्ध में हम ने बहुन हानि उठाई, फिर भी हम 
जे सब कुछ नहीं खोया। उस के बाद भी नाना फडुनवीस ओर 
महाद जी शिंदे जो हिंदुओं की ढाल-द्मिग ओर तत्नवार--थे, 
कूदुत्व को रक्षा के लिये ४० साल तक लड़ते रहते | पानीपत 
'झा युद्ध द्विदुओं के लिये प्राणघातक था। तथापि इन दो राज- 
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नीति-विशारदों के कुशल् प्रयत्न ने फिर से हिंदुओं को हिंदुस्दान 
का अस्ललो राजा बना. दिया । उस समय “हिंदुत्व की भरना 
कितनी त ब्र थी ओर मुग़त साम्राज्य के अबीन काम करने दाले 
हिन्दू भी राष्ट्रीय भावना से किस कदर भरे हुए थे, इस का एक 
प्रमाण निजाम के गोबिंदराव काले के उस पत्र से मिल्ठा है 
ज्ञो उन्होंने नानाफड्रनवोस ओर महादू,ज्ी शिंदे की सुलह एर 
नानाफडुनवीस को लिखा था | पत्र इस प्रकार है-- 


“पत्र पाहताच रोमांच उसे राहिले। अति संतोष माला | रहिध्तार 
पत्रों किती लहूं १ अंथचे प्रंथ मनात श्ाले। अठक नदीचे अहिस्डे 
दक्षिण पमुद्रापवेतों हिहुँचें स्थान--तुरक-स्थान नन्हे । है आपली घिश 
पाडवागातून  विक्रमाजित पवितों । त्यानीं राखून उपभोग पेतला ६त्यां 
मार्ग राज्यकर्त नादान ,निषाले । यवनाचें प्रावश्य भालें। ्स्‍्त्त्यानी 
( बाबरच्या वंशजानी ) हत्तनापुरवें राज्य पेतलें। शेव्ती आंदमणिरिये 
कारकीर्दीत॑ यज्ञोपवीतास साढ़े तीन रपये जेजया बसून ओतलें अब दिधत 
ध्यावें अशी नौबत गुजरली । 

त्या दिवसतात केलासवासी शिवा णी महाराज शककदे वे 
धमेराखते निघाले । त्यानीं किंचित्र कोन्यांत धम रक्तण केल्ें 8 पु 
कैलासवासी नाना साहेब व साऊसहेत्र प्रचंड प्रतापसू्य असे माले 
कीं, असे कपी भाले नाहीं । हल्तीं भ्रीमंताचे पुएय प्रतापें कहद व 
राजेश्री पाठील वुवांच्या बुद्धि व तरवारीच्या पराक्रमें कत्न से 
घरात आले | परन्तु भालें करम्त॑ ? प्राप्त काले तेणेंकइन सुदमता 
वाटली । अगर सुसलमान कोणी असते तरी मेठे मोेंठे तवारिखनामे झाते 


है. 
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असते । यवनांच्या जांतीत इतकी गोष्ट चागली म्ाल्यास गगनावरोबर 
कहन शोभावावी। आमचे ढिंदूंत गगनाइतकी भ्राली अप्ृतां उच्चार 
न करावा हे चाल अआहे। अलब्य योष्टी घडल्या । यवनांच्या मनांत की 
छा+रशाही माली अरे वोलतात | 


लेकिन ज्यांवीं ज्यांनीं हिन्दुस्थानांत शिरं उचलली त्यांचीं पाटील 
बावांनी फोड्ली । न लाभल्या त्या गोष्टी लाभल्या । त्यांचा वंदोवस्त 
शकब्त्यप्रमाएँ होऊन उपभोग ध्यावें पुरेंच आदे ।' कोर्ठे पुण्याईत 
रणें, पडेल आणि काय दृष्ट लागेज्ञ नझले । माल्था गोष्टी यात 
केवल मुलुख, राज्य प्राप्त इतकेंच नाहीं तरी वेद्शास्त्र-रक्षण, गोत्राह्मण- . 
अतिगरालन, सावभौमत्व हाती लागणें, कैतियश याचे नगारे वाजरों 
इतक्या गोष्टी आहेत । हे क्रिमया सम्तालणें हकक आपला व पाटील 
वाबांचा । त्यात वेत्णस पड़ला वी दोस्त दुष्मन मजबूत । संशय दूर 
काला । अति चांगलें । अति चांगलें । दुष्म्न उशापायथध्याशीं 
लागून आहेत । चैन नव्हतें। आपण लिहिल्यावहन मन स्वस्थ मालें । 
( १७६३ ईसवी ) 
*अर्थातू पत्र पढ़ कर रोमांच हो आया | बहुत संतोष हुआ | 
5स्तार से क्या लिखू' ९ अटक नदी से द्विद-महासागर तह 
हिंतुओं की भूमि है, तुर्को की नहीं | पांडवों के ज़माने से विक्रमा- 
दित्य तक सभी हिंदू सम्राट इस भूमि पर राज्य करते रहे हैं। यही , 
हमारी सीमा रही है | उस के वाद द्िल्दू राजे अयोग्य वन गए और ' 
यवनों की शक्ति बढ़ गयी | बावर के वंशजों ने हस्तिनापुर पर 
क्ृब्ज़ा कर लिया | आतल्मगीर के समय हमारा पतन इस सीसा 
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पर पहुँच गया कि दर यज्ञोपवीतधारी को रे।| रुपया जज्ञिया- 
कर देना पड़ता था | और पका हुआ अल्न खरीदना पड़ता था | 


ऐसे संकटमय समय में नवयुग प्रवतंक ओर धरम रक्षक शिवा 
जी का जन्म हुआ | उन्‍्हों ने छुछ धर्म को रक्षा की | तदुनत्तर नाना 
साहब और भाऊ साहब के प्रताप का सूर्य चमका ओर ऐसा 
सका कि जैसा कभी नहीं चमका था। और सब उन्हीं के प्रताप. 
से व राज्श्री 'पाटीलबुव! की बुद्धि से हिंदृधम की पृण रक्षा दो 
गयी । परन्तु यह सब केसे हुआ ? क्यों कि हम विजयी हुए इस 
लिए हमारे ज्ञिए यह साधारण बात हो गई, यद्‌ मुसलमानों को 
यह विजय मिह्षती तो वे ज़मीन-आस्सान एक कर देते | हम 
हिंदुओं की यह रीति है कि हम अपनी महान्‌ से महान्‌ विज्ञय 
पर भी चुप रहते हैं, चर्चा तक नहीं करते। मुसलमान कहते है 
कि काफिरशाही” फिर आ गयी है। 
निःसन्देह 'पाटीरूबुव/ ने उन लोगों के सिरों को कुचल कर 
रख दिया जिन्होंने सिर ऊंचा उठाने की कोशिश की | वस्तुठः 
उन्होंने असम्भव को सम्भव कर दिखाया है। अब इस सामश्राज्य 
का प्रबन्ध ओर उस का उपयोग करना भो एक कल्ना है। मुझे 
भय है कहीं हम उस कला में न्‍्यून न रहे | हमारी विजय का खार 
खोयी हुई भूमि ओर छिने हुए साम्राज्य की प्राप्ति में ही नहीं है। 
बल्कि वेदशास्र रक्षण, गोत्राह्मण प्रतिपालन भोर सावभोम कीर्ति 
पाने ही में विजय का कत्न है| इसकी रक्षा अब आपके हाथों में 
है| अगर आपस की फूट होगी तो शत्रु फिः वल पकड़ लेगा | 
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मेरे सब संशय दूर हो गये। यह बहुत सराइनीय घटना है। 
शत्रु चारों ओर हैं, में बहुत वेचेत था | आप का पत्र पा कर मुझे 
बहुत उल्तोष हुआ | ( सन्‌ १७६३ ई० ) 

बढ़े २ सारददीन अल्थों की अपेज्ञा इस एक ही पत्र से, जो 
कि इतनी स्वाभाविकता और शान से लिखा गया है, हृमारे इंति- 
हास की सच्ची भावना का परिचय मिल.ज्ञाता है।इस पत्र से 
हमे 'हिन्दू! और हिन्दुत्व! के व्युत्पत्ति का भी पता चल जाता 
जाता है | हमें यह भी ज्ञात हो जाता हैं दि हमारे पुरखाओं से 
लेकर उस ग्रुग तक के लोगों के हंदय में हिन्दू! और 
“हिल्दृत्व” के लिए कितना प्यार और कितनी अ्रद्धा थी। अत- 
ओर अविक पत्रों का हवाला देना व्यर्थ प्रतीत होता है । 


कल चरम+» आमप-न>- ,लाभए आम 
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अभी तक हमने प्राचीनतम वेदिक काल से लेकर 'अंतिम' 
हिन्दू-साम्राज्य फे पतन काल, ( सन्‌ १८९८ ६० ) तक हिंदू व 
हिंदुस्थान” शब्द के ऐतिहापिक विकास का अध्ययन किया है | 
अब हम अपने असली विषय 'हिंदुत्व” की अनिवाय विशेषताओं 
पर प्रकाश डालेंगे | हमारे अध्ययन का मुख्य परिणाम उस्- 
निराधार भ्रम को दूर करता है जो हमारे ही देशवासियों में से 
कुछ लोगों के दिल्लों में घुछ गया है कि 'हिल्दू' ओर “हिन्दुस्थान' 
नाम मुसलमानों ने हमें हिकारत की नज़र से दिये थे । ये नाम. 
हमारे हो हैं ओर बहुत प्राचीन हैं | | मुहम्मद्‌ के जन्म से मी पूष 
ओर अरब निवात्तियों के इतिहास से मी पहले हमारे राष्ट्र का नाम 
'हिंदुस्थान' ओर हिंदुस्थान के वासियों का सास 'हिन्दृ” पड़ 
चुका था। हम इस नाम को अभिमान से लेते थे । हम ही नहीं, 
हमारे पड़ोसी राष्ट्र भी हमे इसी नाम से जानते थे | अगर अरबः 
निवासियों ने ही इस नाम की सृष्टि की है तो क्या सिंधु! नदी का. 
भी इन्दो ने ही निर्माण किया है। दोनों हो दाने निम्न हैं। उन्होंने" 
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“केबल ईरानियों, यहूदियों और अल्य विदेशी ज्ञाहियों की सार्फ़त 
“हमारे इस नाम का परिचय पाया था। यदि इस साम फे साथ 
'ऐसी ही दिकारत मिल्ली होठी तो क्या कभी यह सम्भव था कि 


“हमारे अभिमानी वीर इस नाम को गौरव के साथ लेते | हमारे 
देशवासी भी पशियन ओर अरबी भाषा से इतने अनमिज्ञ नहीं 
थे हि इस नाम के योगिक अथ को न जान पाते | मुसलमान हमें 
“हिंदू! के इलावा काफ़िर भी कहते थे। हितु हमने 'काफ़िए' नाम 
को नहीं अपनाया ओर न कभो इस लाप पर अभिमन किया । 
“हिंदू! नाम को शायद मुसलमान नफ़रत से भो लेते हों किंतु हमें 
इसका राष्ट्रीय महत्व मालूम था | कुछ लोग यह युक्ति देते हैं कि 
"संस्कृत साहित्य में 'हिल्दृश नाम नहीं आया है | संस्कृत में तो और 
भी बहुत से नाम नहीं आये, जेसे क्रिशन--बनारस - मराठा -- 
'सिख - गुजरात - पटना- सिया-जमना | इसी तरह हज़ारों 
'ऐसे शब्द नहीं आये जिनका हम रोज़ाता इस्तेमाल करते हैं। 

सका यह असिप्राय तो नहीं कि उसका विकास विदेशी भाषा 
* से हुआ है | संस्क्तत मे इन नामों से मिलते जुलते शब्द मिल जाते 
है। ये नाम प्रायः सस्क्ृत नाम के विकार ही है | जेसे संस्कृत के 
-चाराणुसी शब्द का ही प्राकृद, जो बोलजाल की स पा थी, बनारस 
घन गया । 'प्राकृत' भाषा के शब्द की 'संस्कृतः में सोम करना 
बिल्कुल मूर्ता है। 'हिंदू' शब्द भी प्राक्ृत है। संस्कृत में उसका 
प्रयोग केसे होता १ फिर भी कई स्थानों में इसका प्रयोग मिलता 
“है | भेरुतन्त्र मे हिंदू? शब्द का प्रयोग है। महाराष्ट्र के आप्टे और 
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चब्बाल के तारानाथ तकवाचस्पति ने भी (हिंदू! शब्द का संस्कृत में 
अयोग किया है | ' शिव शिव न _न्दुनंयवन.” संस्क्षत वाक्य में हिंदू 
शब्द का प्रयोग स्पष्ट ही है। 
बहुत रम्भव है कि आधुनिक ढड़ की सुसलमानी पशियन में 
हिंदू शब्द के साथ कुछ पृणासूचक अथ जोड़ दिए गए हों | लेकिन 
इसका यह आशय नहीं कि इस शब्द फ्री उत्पत्ति ही घणासूचक भाव 
अगठ करने को हुई थी ओर इस का अथ झात्ना था। पर्शिया मे दिंदु 
शब्द का प्रयोग काला के अथ मे कहीं नहीं हुआ है हिंदू का अर्थ 
काला हो तो हिंदी का अर्थ काला आदमी? होना चाहिये | लेकिन 
इसका यह अथ नही | सच ता यह है कि हिंदू” शब्द मुसलमानों 
'पश्ियन का नहीं अण्ति (ईरानी? व 'मिद! भाषा का है। इसका 
प्रयोग 'काला आदमी? के अर्थों में इस लिये भी नहीं हो सकता 
क्योंकि हमारे पूवंभ जो वेद्कि व अवध्तिक काल मे यहां आये थे, 
फाल्े नहीं थे। वे ईरानियों के समान हो थे ओर कुछ काल पूव दी 
उनके साथ रहे थे | उन्तका रंग श्वेत था, यड बात इस से भी मालुम 
होती है कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान को पर्शियन में 'श्वेद 
भारत” कहा गया है | 
*बस्तुतः एक बार यह प्रमाणित होने के वाद कि हिंदू! ओर 
हिंदुस्थान' नाम हमारे राष्ट्र के थे ओर मुखल्मानों व मुसलमानी 
डग की पशियन के आने से पहले ही हम इन नामों को राष्ट्रीय 
नाम मान चुके थे, हमें यह चिल्ता छोड़ देनी चाहिये कि इन नामों 
काकोई बिगढ़े दिमाग वाले व्यक्ति घृणित व अपमानसूचक 
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अ्रथो में प्रयोग करने लगे थे । इंस्लेंड में दी एक समय ।था जब 
धइग्लिशमैन! शब्द का प्रयोग केवल अपमानित अर्था में होता था | 
इंग्लेण्ड पर नार्मन जाति का अधिकार होगया था। वे लोग फेवलः 
शपथ शेरे"समय कहा करते थे “में ईं कशमेन कहलाऊँ. 
अगर... ...!” अर्थात्‌ इग्लिशमैन कहल्ञाना भयंकर गिगवट थी ।- 
एक निर्मल! को इग्लिशमेन' तभी कहते थे जब उसका अपमान 
करना होता था था वह कोई अक्षम्थ श्रपराध कर देता था।! 
इंग्लिशमैन शब्द के इतने अपसानसूचक अथे रहने के बावजूद भी' 
क्या इंग्लेए्ड निवासियों ने अपने देश और जाति के नाम 
को बंदूलने की चिल्ता की, इंग्लेए्ड का नाम नमिए्डी रखा! 
नाम परिवत्तेन से ही क्या ईंग्लेएड करा अपमान धुल जाता।' 
क्या उसकी पराज्य विज्ञय मे तब्दीत़ हो जाती ? कभी नहीं |" 
इस के विपरीत, क्योंकि उन्होंने अपने प्राचीन रुविर ओर नाम, 
का परित्याग नहीं किया, आज वही अपमानित श-द्‌ (इंलेंड' 
फीति का सूचक माना जाता है ओर नामक” ताम . का अस्तित्व 
भी नहों' हैं। 'इंग्लिशमेन'! नामधारी आज संसार फे साम्राज्य का 
प्रभुत्व पाये हुए हैं । 
लड़ाई को कशमकश में राष्ट्रों की बुद्धि भी ध्यवस्थित नहीं 
रहती | शत्रु छो बदनाम करने के लिये वे सब भले घुरे उपायों का 
आश्रय लेते हैं। पशियन के लिये यह बहुत ही स्वाभ-विक था कि ' 
वे (हिंद! नाप्त फो 'काला', 'चोर, 'बद्माश! क्र्थों का पर्यायव्राची ।' 
बना लेते | तु उन्‍हें याद रखना चाहिये कि हिंदू भी 'मुसतमानों' 
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का इस्तेमाल किसी यथार्थ मनुष्य के .लिये नहीं (करते थे | 
मुसलमान! या 'मुसण्डा! शब्द हिंदुओं की डिक्शनरी में 'जानवर 
"से » गये बीते इन्सान के लिये 'आता था । ऐसे शब्दों की याद 
(लड़ाई के तुरन्त बाइ भुला देनी चाहिये । -लड़ाई के घम्यइनरी 
“सु हट बदह़ स्वाभाविक है। क्रिन्तु होश में आते ही-इनके भूल 
' ज्ञने में देर नहों करतो चाहिये । हमें यह भी स्मरण रखना 
“चाहिये कि 'हिंदु' शब्द का प्रयोग “यहूदो लोग 'शक्तिशाल्री 
“ और शूरवोर मतुष्य' के लिये करते थे। हमारा राष्ट्र इन्हीं गुणों 
'में प्रख्यात था। अरब साहित्य में भी हिंद शौय का प्रमाण मिलता 
है। अरबी ग्रत्य 'सोहब मो अलक्क' में एक वाक्य यह है कि 
भाई बंधुओं का अत्याचार हिंदू तलवार से भी अधिक घातक 
'दोता है ।! पशियन साहित्य में 'हिंदू जवाब देना' कहावत का 
अथ 'शत्र पर कड़ी चोट ऋरना” है। हिंदुओ्रों की वजवार का 
हमला उन सप्य बहुत जबरदस्त माना जाता था | प्रचीन 
चेबिलोनिया निवासी अपने श्रेष्ठठम वस्त्र को 'सिंधु! कहते थे। 
कारण, यह हिंदुश्यान से हो निर्यात्‌ होता था| बेबिज्ोनिया 
के साहित्य में हिंदू शब्द का अथ केवल हिंदू राष्ट्रवासियों से है, 
किसी ओर अपमानसूचक अथ में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है | 


अन्य राष्ट्र भो हिंदू! शब्द को श्रद्धा-की दृष्टि से देखते थे | 
चीनी यात्री युब्ानच्यांग ने हिंदु शब्द को 'इल्द! मात कर लिखा 
है कि इस देश का नाम “इंदृ'! यथाथ ही है क्योंकि इस देश की 
सम्पत्ति इंदु (बाद) के समान ही मनुष्य की भ्रान्त आत्मा के 
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' लिये शाति ओर आनंद देने वाली रही है। विदेशी ह्नातियों का 
इस नाम के लिये इतना सनन्‍्मान प्रदूशन हम हिंदुओं के लिये 
अभिमान का विषय है। वे इसी नाम्र से हमारी शूरवीरता भोर 
आत्मिक महानता का स्मरण करते थे | कुछ ज्लोग अपने को 
आय! कहने में ओर जन-संख्य की गणना में भी आये! लिख- 
वाने में बहुत गौरव मानते हैं! वे बस्तुतः आये शब्द का' 
तिरस्कार करते हैं | वे उस शब्द को अपनी सतह पर 
लाकर उसे अपमानित करते हैं | इस के अतिरिक्त गुलाम 
ज्ञाति के जु । २ तब के लिये प्रचलित नामावल्ली में--जिस में, 
कुली नाम भी है--एक ओर नाम की वृद्धि करते है । 

(हिंदू! नाप्र के परित्याग के लिये जो युक्तियां दी जाती है, 
उनमें यही प्रमुख है कि इस नाम का प्रारम्भ विदेशियों की दुर्भावना 
है। यदि उनकी प्रभुख युक्ति को सत्य भी मान ले तो भी प्रश्न यह 

' है कि क्या हम अब अपने नाम को बदल सकते हैं हिंदू! नामः 
अब हमारी जाति का राष्ट्रीय नाम हो चुका है। काश्मीर से कल्या- 
कुमारी तक और अटक से कटक तक हमारे पूजा की सन्तानः 
ओर उनकी संस्कृति को यही नाम एक सूत्र में पिरोये हुये है। 
क्या बसे हम एक पुर,नी टोपी की तरह बदल सकते हैं 

एक बार मेरी भेट एक्र ऐसे ही व्यक्ति से हो गयी जो जन 
गयाता में अपने को 'हिंद! न लिखकर आये! लिखवाने पर तुला 
हुआ था | वह भी यही समझता था कि 'हिंदूश शब्द पशियन है 
ओर इसका अथ 'काल्ा या चोर' है। मैने उससे पूछा, तुम्हारा नाम: 
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कया है वह बोला तख्तसिंह” | में ने कद्दा, भपतो कोम बदलने से: 
पहले तुम अपना नाम तो बढलो | तुम्हाय नाम आयपद्धति फरे 

अनुसार 'मोद्गल्ागन या 'घिंहासनसिंह! होना चाहिये | ठर्तसिह 
तो मुसल्मानी और हिंदू नामों का मिश्रित नाम है| तुम्हारा नाम 

विशुद्ध आय नाम होना चाहिये | ज़रा भोप कर वह बोला “यह 
बहुत कठिन है | इससे मेश रोजगार बंद हो ज्ञायगा | मुमे दुनियां 

तख्तसिंह नाम से ही जानती है | नये नाम से मुझे नये सिरे से 

संसार मे परिचय पाना होगा । खुद में अपना नाम भले ही बदल 
लूं मगर दुनिया भर को में कंसे मज़बूर कर सता हूँ । यह 
परीक्षण बड़ा पंहगा पढ़ेगा हि सब मुझे 'तख्तर्सिहः पुकार ओर 
में अपने को धिहासनर्सिह कहूँ” । उसकी युक्ति मे बहुत सार था।' 
मैंने उसी की युक्ति से उसको घ्मझाया कि अगर तुम्हारे एक 

इंसान के नाम में--जो निर्विवाद्‌ अनाय नाम है-परिवत्तन करना 
इतना कठिन ओर खतरनाक़ है तो सम्पूर्ण जाति का नाम बदलने 

के लिये तुम्त इतने उतावले क्‍यों हो ? खासकर जबकि वह नाम भी- 
विदेशों नहीं-बल्क्ति अपना ही है-ठीक उसी प्रश्मार झिस 

प्रकार वेद हमारे है। उध्ध एक व्यक्ति को तरह पंजाव के 

सिख भाई भो अपना नाम बदलने की को शश कर रहे है। 
बद्द हिन्दू जाति का सव से शूरवीर दल है। हमारे गुरु ने उनके. 
सम्बन्ध में कह। था-- 

'नीलवस्त्र के कपड़े फाडे तुरक पाणी अमल गया -- 


उनका जत्म--- 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे'। (गीता) 
» -अथवा-- 
धर्म चलाव। संत उबारण, दुष्ट देत्य के मून उपाटण, 
यहि काज धरा मैं जनम्‌ । समझ लेहु साधुसम मननम्‌ । 
इन योद्धाओं के दल का नाम 'खालसा? रखा गया था । 
कज्षत्रियाहि धर्म छोड़िया म्लेच्छ भाषा गई । 
सृष्टि सब इक वर्ण हुई धर्म को गति रहि। 
इस श्लोक का स्वागत अब भो रोज़ाना वाह गुरु जी की 
फते, वाह गुर जी का खालसा” इन जयकारों से किया जाता है। 
“दरबार', 'दीवानबह्दादुर शब्द हमारे हरिमन्द्रों के हृदय में 
“घुस गये हैं। वे हमारे पुराने घावों के निशान हैं। घाव भर गये हैं। 
“मगर उनके निशान बने हुए हैं। वही निशान अब हमारे शरीर का 
छांग बन चुरे हैं | शव तक उन्त निशानों को खुहच कर 
' उतारने की कोशिश हमें लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान 
ही पहुंचायगी तब तक हमें उन निशानों को बर्दाशत करना 
ही होगा। आख़िर वे निशान हमारे उन युद्धों के हैं जिनमें 
हमने विजय हासिल की थी | 
नांम-परिवत्तन की आवश्यकता है, तो उन्न नामों की है लो 
विदेशी हैं या विदेशी राज्यों की सामयिक उपज होने के कारण 
उनकी याद दिल्लाने वाले हैं। क्या यह असत्य-प्रायणुता नहीं कि हम 
- ऐसे नाम्रो से तो ्वेष नहीं करते बल्कि प्रेम करते हैं; ओर 'हिन्दृः 
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या िन्दृस्थान! नामों को बदलने या मिटाने का आग्रह 
करते हैं--जो नाम हमारे हैं--जो हमारे जन्म के साथ हमें मिले 
हैं श्रोर जिन्हें पिछत्ती ४० सदियों से हमारे लाखों पृ्वण गौरवा- 
न्वित करते आये हैं-हिंदू ओर हिन्दुस्थान यही नाम हैं जो 
सेंकड़ों वर्षों तक हमारे काश्मीर से कन्या कुमारी तक और 
अटक से कटक तक फंले हुए साम्राज्य के स्मृति चिन्ह हैं। 
सिंधु या हिल्दू एक ही शब्द से हमारी ज्ञाति तथा देश की 
सम्पूणं भोगोजशिक स्थिति का चित्र हमारी भाँखों के 
सामने खिंच जाता है | हमारे राष्ट्र की सीमाएँ निर्धारित 
करने के लिए इस शब्द को ही श्रेष्ठता का चिन्ढ स्वीकृत किया 
गया था; यही एक ऐसा नाम है जिसे हमारे शत्रु घृणा की दृष्टि 
से देखते थे, ओर इसी की भानरक्ञा के लिए शालिवाहन से 
लेकर शिवाजी तक सहस्नों योद्धा शताब्दियों तक लड़ते रहे | 
चितोड़ ओर पद्मनि की समाधि पर यही 'हिंदू” शब्द अंकित 
पाया गया था । यद्द हिन्दू! शब्द ही था जिसे तुल्नखीदास, 
तुकाराम, रामकृष्ण और रामदास ने अपनाया था । हिल्दूपद- 
पादशाही को स्थापना रामदास की महान अभित्ाापा, शिवाजी 
का लक्ष्य, बाजीराव ओर बन्दाबहादुर, छत्रसाल ओर नाना 
साहब तथा प्रताप ओर प्रतापद्त्य के जीवन की चरम अभिलाषा 
थी | हिन्दू-पद्‌-पाद्शाही के शब्द ही उस पताका पर लिखे हुए 
थे जिस की रक्षा करते हुए पानीपत की रण-भूमि में, भाऊ के 
नेतृत्व में, केवल एक ही दिन में एक लाख बीर शत्नुञ्नों को 
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धराशायी करते हुए बीर गति आप्त कर गए मे | इतने बलिदान 
के होते हुए भी, ओर इस के प्रभाव से हिन्दूपंद-पादशाही को 
स्थापना के लिए ही, नाना ओर महादजी ने जाति को 
नौका को चट्टानों ओर बलुआ किनारों से सुरक्षित रख कर 
तट पर ला खड़ा किया | यह्द हिन्दू या हिल्दूस्थान नाम दी है जिस 
के प्रति अब भी नीपाल के स्वतंत्र महाराजा से लेकर गल्ली में मांगने 
वाले भिखारी की एक सप्तान श्रद्धा है। इन शब्दों को त्यागना 
मानो अपनी जाति के हृदय को काट कर परे फुक देना है। ऐसा 
करने से पहले ही हमारी मृत्यु हो जायगी | ऐसा करना 
धातक ही सिद्ध नहीं होगा अपितु निरथेक भी प्रमाणित होगा | 
हिन्दू ओर हिन्दुस्थान नामों को उत्त की वर्तमान स्थिति से परे 
हटाना सानो हिमालय पर्वेत को उस ह्ली वर्तमान स्थिति से परे 
धकेलने का प्रयास है । प्रत्नयज्धारी भूकम्प के अतिरिक्त ऐसा 
होना असंभव है | 

जिन हिन्दू” व 'हिंदुस्थान! नामों के विरुद्ध सब से बड़ा 
आक्तेप इनके विदेशियों द्वारा आविष्कृत होने का है, उसके 
खण्डन के लिये कुछ ओर ऐतिहासिक प्रमाण दिये ज्ञा सक्तै हैं, 
किंतु ऐसा करना हमें अभीष्ट नहीं हैं । बहुत लोग इन नामों को 
अपनाने में या इन्हे सम्मान देने में इस लिये भी संकोच अनुभव 
करते हैं कि कहीं ऐसा करने पर उन्हें 'हिंदुवाद' से संलग्न, संकी्ण 
मन्तव्यों का उपासक् न मान लिया जाय | यह डर कि 
हिंदू होने से प्रत्येक हिंदू हिन्दुबाद का उपासक है, यद्यपि इसे 
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खुले आम स्वीकार नही किया जाता है; तथापि यह डर कई लोगों 
को हिंदु शब्द के इस कलेंऋ फो-कि वह विदेशीय है-स्वीकार कर 
लेने पर विवश कर लेता है | यह भय सबथा निष्कारण भी नहीं 
है, कि6 अच्छा हो अगर इसी भग्न से अपने को हिंदू न कहलाने 
वाले अण्ने भय को स्पष्ट शब्दों में प्रगट करे | हिंदू ओर 'हिंदुवाद! 
श्, की बाहरी समानता ही इस भय का मुख्य कारण है, नो हमारे 
बहुत से सदाशयी ओर हिंदुत्व प्रमी सज्जनों को भी हिंदू बिरादरी 
से अलहदा रखने का कारण बन जाती है। हम इन दोनों शब्दों 
के सेद्‌ की अभी खोलकर रखेंगे। यहां हम इतना कहना ही उचित 
समभते हैं फ्ि 'हिंदूचाद' शब्द ही विदेशी उपज है न कि 
“हिन्दुत्व” | तिल्ारर्ताल देनो हो तो हिंदुवाद! शब्द को देनी 
चाहिए; 'हिन्दुत्व' को नहीं | दिंदुवाद! पर विश्वास न 
रख कर भी हिंदुस्तान-निवासी कोई भो ऐसा व्यक्ति, जो हिंदू 
संस्कृति पर आस्था ग्खता है। हिन्दुस्तान को अपनी मातृ- 
भूमि मान सत्ता है, हिंदू दो सकता है | हिन्दुओं के आप्तप्रत्थ 
वेंद्ों को इैश्वनेय ज्ञान न मानने वाले जन भाई भी दिंदू ही 
कहलाते हैं। अहिन्दू कहलाने में वे दुःख अनुभव करते हैं। 
एक यही उदाहरण हिन्दुवाद से मतभेद रखने वाले हिन्दुओं को 
हिंदू कहल्ाने में निर्भय होने को प्रेरित कर सकता है। हमने 
यहां एक नाम वालतविक तथ्य के स्वरूप में पाठकों के सत्मुल् 
रख दिया है। उसके ओवित्य व कारणों पर प्रकाश अभी डाला 
जायेगा | जब तक हम इसबझी व्याख्या नही करते तब तक पाठकों 
को यह स्मरण रखना चादिये कवि हम अभी तक हिंदुवाद' के 
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नहीं, बल्कि हिंदुत्व” के राष्ट्रीय व सांस्कृतिक पहलुओं का विचार 
कर रहे थे | 


अब हम 'हिन्दुत्' शब्द के अंतर्गत भावों का विश्लेषण 
करंगे | दिदृत्व (5३! शब्द से निकला है। हम यह लिख चुके 
हैं कि हमारे सब प्राचीन ग्रन्थ यह सिद्ध करते हैं कि 'सप्तसिन्धु' 
या ह्तहिंदु उस भूमिभाग का नाम था जहां बेद़िक राष्ट्र का 
अस्युदय हुआ था | इस नाम का आधार भौगोलिक ही था। 
भौगोलिक सीमा का धीरे २ विस्त र हो गया और लगभग ५००० 
साल्न बाद इतना विस्तार होगया कि सिन्धु नदी से समुद्र प्थल्त 
सम्पूर्ण भूमि का नाम हिन्दू व हिन्दुस्थान हो गया। किसी भी 
जति मे एकता ओर संवभावना का उदय तभी हो सकता है जब 
उसका विभिन्न जनसमुदायों को मित्षाने वाला एक ऐसा नाम हो 
ओर उसकी एक ऐली भौगोलिक सीमा हो जिसके स्मरण मात्र से 
उस जाति के सम्पूर्ण व्यक्तियों में एक हो मातृभूमि की भावना भर 
जाय; ओर पुरानी मधुर स्म्रतियों का विकास हो। हम एक 
शक्तिशाली और सम्मिलित राष्ट्र की इन दोनों कसोटियों पर पूरे 
उतरते हैं । हमारो भूमि इतनी विशाल, किन्तु इतनी मज़बूती से 
शह्नल्ञावद्ध है, उसकी सीमाय इतनी परस्पर संयुक्त हैं. कि दुनियाँ 
के तख्ते पर और कोई भी राष्ट्र इतना स्वाभाविक राष्ट्र नहीं हैं | 
ऐसा प्रतीत होता है मानो कुदरत ने सम्पूर्ण भारतवर्ष का एक 
आदुश राष्ट्र रूप में निर्माण किया है। उस राष्ट्र का नाम हिन्दुस्थान 
भी आदश रूप से उपयुक्त है। इस नाम के उच्चारण करते ही मन 
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में मातृ-भूमि की मूत्ति खिच आती है ओर साथ द्वी उसके भोगो- 
लिक देह की रूपरेखा भी सामने आजाती है मानो वह मूत्ति 
सजीव भूति है| हिन्दुस्थान का अर्थ है हिन्दुओं की भूमि | शत: 
हिन्दुत्व का सब से मुख्य लक्षण भोगोलिक होना चाहिये | हिन्दू 
दिन्दृस्थान के निवासी को कहेगे। वह स्वतन्त्ररूप से निवासी भी 
हो सकता है और पूबजों के वंशागत निवास से भी उसे हिंद 
नागरिकता मित्न सकती है । हिन्दुस्थान से वाहिर फ्रांस व 
अमेरिका देशों में 'हिंदू! का भाव फेवल भारतीय से लिया जाता 
है। इस नाम के धार्मिक व सांस्कृतिक अर्थों की कोई परवाह नहीं 
करता | यदि हिंदू शब्द का ऋथ वही लिया जाय जो उसके शब्द 
से प्रगठ होता है, उत्तके साथ धस व संस्कृति का स्मरण न किया 
जाए, तो हिंदू शब्द का अर्थ हिंदुस्थान में रहने वाले व्यक्ति के 
अतिरिक्त ओर हो भी क्‍या सकता है ? क्यूँ न हिंदी शब्द की 
तरह ही हिंदू को भी व्याख्या की जाये। 


. हम अपने अनुशीक्षन में वस्तुस्थिति की अपेक्ता ओवचित्य 
(क्या होना चाहिए, का विचार हो अधिक करते रहे हैं| वस्तुतः 
क्या है ? इसका नहीं | इस पहलू को भी हम नजरों से श्रोमल 
नहीं कर सकते | अतः हिदत्व का लक्षण करते हुए स शब्द्‌ 
से जो कुछ वतमान में ग्रहण होता है, उस पर भी निगाह डाल 
लेनी चाहिये। यद्यपि हिन्दू शब्द से प्रत्येक भारतीय का निर्देष 
होना चाहिये किंतु हिंदू शब्द में यदि मुसलमान को भी अंतर्गत 
करने का हम प्रयत्न करेंगे तो बहुत खींचतादी करनी पड़ेंगी। 
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सम्भव हैं, कर्म दूर भविष्य में हिंदू शब्द हिंदुस्तान के प्रत्येक 
निवासी के लिये प्रयुक्त हो सके, किंतु वह दिन तभी आएगा जब 
स्वर्थोध धार्मिक कटा का लोप हो जायगा और धर्म का श्र 
वाद न रहकर उन त्रिकाल सत्य नियमों से रह जायगा जो 
सम्पूर्ण मानव समुदाय के आधार हैं। वह धर्म विश्वैधम होग। 
अभी तक उस महान्‌ लक्ष्य की एक क्रिरण भी विश्व के ज्षितिज 
पर नजर नहीं आती | अतः वास्तविकता को छोड़ स्वरष्त जगत्‌ 
में विचरना मूर्खता है। जब तक प्रत्येक बाद! अपनी विषेल्ली 
क्ट्ररता' से मुक्त नहीं होता तब तक राष्ट्रीय व सांस्कृतिक एकता 
पर आश्रित राष्ट्र भी अपने उस संगठन को कसे शिथिल कर 
सकते हैं जो सम्मिलित नाम तथा सम्मिलित राष्ट्रीय चिह्न रखते 
हैं। एक अमरीकन भी भारत का नागरिक बन सब्रता है, उसे 
भारती! व हिंदी! कहलाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है | किंतु 
जञत्र तक वह हमारी संस्क्ृति को न अपना ले, तथा हमारे देश को 
अपने ही देश को तरह प्रेम व पून्ा की दृष्टि से न देखे, तब तक 
वह हिंदू बिरादरी में केसे मिल सकता है ९ यह ठीक है कि 
'हिन्दुत्व' पाने की प्रधान शर्ते दिन्दुस्थान निवासी द्ोना है 
तथ्रापि उप्तकी केवल यही शर्त तो नहीं है । हिन्दुत्व का भथ्थ 
फेल भोगोलिक नहीं, उसके अतिश्क्ति भी है। 


हिन्दू शब्द केवज्न भारतीय व हिंदी शब्दों का पययिवाचों 
नहीं है; ओर उसका अर्थ केवल दिन्दुस्थान नित्रासी नहीं हैं। 
दिन हिन्दुस्थान के निवासी होने या हिन्दुस्थान उनकी मातृ 
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भूमि होने के कारण ही एक नहीं हैं अपितु वंशागत एकता 
व खून का रिश्ता होने के कारण भी वे एक हैं। वे फेवल 
भोगोलिक सूत्र में ही बे हुए नहीं है ।'वे केबल एक राष्ट्र 
फे नहीं वल्कि एक ज्ञाति के भी हैं | जाति शब्द का मूल 
जन” धातु है। उसका श्र्थ है उत्पत्ति | जिनकी उत्पत्ति 
एक पिता से हो, जिनमे एक ही मां बाप का खून हो, वही एऋ 
जाति के हो सकते हैं | सभी हिन्दुओं में वैदिक माता-पिता 
क! खून है, जो स्वयं एक जाति के थे | छुछ ज्ोग जो हमें एक 
जाति के रूप मे नहीं देखना चाहते, पूछते हैं--क्या तुम एक जाति 
के हो ? क्या तुम एक खून के होने का दावा कर सकते हो ? 
हम भी उनके प्रश्न का उत्तर प्रश्त से ही देते हैं-क््या इंग्लिश 
कोई एक जाति है ? क्या इंग्लिश-रक्त, जमेन-रक्त या प्रॉद्व-रक्त का 
कुषष श्रथ हैं, जवां अ्तर्राट्रीय विवाद्दों को रसम इतनी प्रचलित 
है वहां के निवासी विशुद्ध रक्त के होने का दावा कव छर सकते 
हैं! अथवा वे एक जाति के कब दो सकते हैं ? यदि वे एक जाति 
के हो सकते हैं तो हिल्दू वयू नहीं हो छकते ? हमारी वर्णाअम 
व्यवस्था के बहुत संगठित होने के कारण, जिसे ढुनिया संकीर् 
कहकर बदनाम करती है, भोर मिसके महत्व से संसार अपरिचित 
है, हमारा रक्त अन्य जातियों की अपेक्षा बहुत शुद्ध है | प्रचलित 
चर्णाश्रम-सेद्‌ स्वयं हमारी विशुद्धता का प्रमाण है | प्राह्मण से 
चांडाल तक सभी श्रेणी के हिन्दुओं में एक हो रक्त चल रहा है। 
स्मृति ग्रत्थों के अ्रध्ययन से इन विभिन्न वर्णों में एक ही रक्त के 


व्ल्क 
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प्रवाह की साक्ती मित्न सकती है | स्तृतियों में भनुलोम विवाहों 
ओर अतिलोम विवाहों का वर्णन हैं | ये दोनों प्रकार के विवाद 
अल्तवर्यीव विवाहों के दो नाम हैं | इन्हीं विवाहों के परिणाम में 
नये ब्णों की उपज होती थो ! क्षत्रिय पिता का सम्बन्ध शुद्र स्त्री. 
के साथ होने से जो पुत्र होता था उसे 'उम्र' कहते थे ! यदि 
फिर क्षत्रिय पिता का सम्बन्ध उम्र कन्या से होता था तो सल्तान 
का वर्ण 'रवफ्च! होता था। प्राकण कन्या का सम्बन्ध शूद्र बर से 
होने के परिणाम में 'चए्डाल' वर्ण की धन्तान पैदा दोती थी। 
उपतिषदू-काल के सत्यकाम जावाल्ी से महाद जी शिदे के समय 
तक सम्पूर्ण इतिहास इस बात का साज्ञी है कि हमारी नप्तों में 
बेदिक काल के आयो की रक्ततंगा प्रवाहित हो रही है | वह्दी 
गंगा हमारी जाति को विकथित ओर सप्ृद्ध करतो रही है। 
उसमें समय २ पर अनेक धाराये मिली रही हैं वही गगा हमारे 
देश को उपज्ञाऊ बनाती रही है | उसो पवित्र रक्तजंगा ने सर्दियों 
तक हमारी आत्माओं को पवित्र किया है-हमें पुतजोंबन दिया 
है--नई शक्ति दी है | वर्णाश्रस व्यवस्था का आविष्कार उसी 
प्रवाह को व्यवस्थित करने के निमितत हमारे राष्ट्रभक्ष महात्माओं. 
ने ओर धर्मसंस्थाप हों ने क्रिया था । इसका उद्देश्य बहुत ही 
पवित्र था | जाति के विकास को अविक वीरोग और निर्भाध 
बनाने के हेतु हो वर्याव्यवस्था के नियम बनाये गये थे | 


इस व्यवस्था का कार्यक्षेत्र प्रधान चार वर्ण के अन्तर्जातीय 
विचाहों से उत्पन्न सत्ता में ही नहीं वक उन बर्णों व झाहियों 
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में भी था जो हमारे केन्द्रित प्रवाह से बहुत दूर अलहदा इृस्तों 
बना रही थीं | माल्राबार और नेपाल के सुदूर प्रदेशों में वर्ण 
व्यवस्था के नियम उस देश की परिस्थिति के अनुकूल बन गये थे । 
वहाँ उच्च-बर्णोय हिल्दुओं को भी निम्न-से-निम्न वर्णीय कन्या से 
विवाह करने की इजाज़त थी। नेपाल और मालाबार देश पहले 
हमारे लिये विदेश ही थे । किन्तु बाद में इन्होंने न केवल हिन्दुत्व 
को अपनाया बल्कि अपनी बहादुरी से हिन्द कोम को रक्षा भी 
की। वर्णाश्रम व्यवस्था एक समय देश की आवश्यकताओं के: 
अनुसार बदलने वाढी ज्ोवित संस्था थी, इसके प्रमाण बहुत 
मिलते हैं | अप्निवंश के युवकों का नागबंश की (जो एक 
जाति थी ) कन्याओं से विवाद होना तथा चन्द्रवंश और सू्यवंश 
की लड़कियों का नागों मे विवाह होना वर्ण॑व्यवस्था की उदार 
प्रणात्ली का द्योतक है | हर्ष के समय तक भी ऐसे अन्तव्णीय 
वित्वाहों के बहुत उदाहरण मिलते हैं। पाए्डव स्वयं अन्तर्जातीय 
विवाह का परिणाम थे | पराशर ब्राह्मण थे | इनका प्रेम एक 
मदियारे की लड़की से हुआ ओर सल्तान हुई णो हिन्दुस्तान 
के इतिहास में 'व्यास! नाम से अमर है | उन्होंने क्षत्रिय कन्या 
अम्बा-अम्बालिक से जो सल्तान पेदा की उनमें से एक पाँडु था | 
पाए्डु ने अपनी पत्नियों को नियोग द्वारा सल्तान उत्पन्त करने 
को इज्नाज़त दी जिसके परिणाम स्वरूप पवूच पाएडवों ने जल्म 
लिया, भिनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। 
उसी काल के को; बश्नवाहन, घटोत्कच और मद्दात्मा विहुर भी' 


$० ] [ हिल्दुत्व 
अल्तवर्णीय विवाहों के ही परिणाम थे | अब ज़रा आधुनिक 
संमय के भी वदाहरण लीजिये। चन्द्रगुप्त ने ब्राह्षण कन्ण से 
विवाह किया जिस से अशोक के पिता का जन्म हुआ । अशोक 
ने भी अन्तवे्णीय विवाह किया | अशोक का विवाह एक वेश्य- 
फल्या से हुआ | हु ब्राह्मण था मगर उसने अपनी लड़की का 
विवाह एक ज्ञत्रिय से किया | विक्रमादित्य का यज्ञाचार्य व्याध- 
कर्मा एक ऐसे “्याध” की सन्‍्तान था जिसकी शादी एक ब्राह्मणी 
से हुईं थी । झृष्णभट्ट ब्राह्मण था किन्तु उसका प्रेम एक चांडाल 
कन्या से हो गया। इसी ने 'मातगी पन्‍थ! चल्ाया | बर्णब्यवस्था 
पत्थर को तरह अपरिवरतंतशोल जड़ संस्था नहीं थी | वर्णों में 
परिवतेन हो सकता था | निम्न श्लोक इसके प्रमाण है। 
“गद्दी ब्राह्मणतामेति व्राह्मणश्चैति शद्धताम्‌ |” 
“न कुल कुलमित्याहुराचारं, कुलमुच्यते ॥ 
आचारकुशलो राजन इह चामुत्र नंदते॥ 
उपासते येन्र पूर्वा ट्विजा संध्यां न पश्चिमाम्‌। 
सर्वाध्तान्‌ धार्मिको राजा शद्धकमंणि योजयेत्‌ ॥”? 
अर्थात्‌ शुद्र ब्राह्मण बन सक्तता है, इसी प्रकार ब्राह्मण शूद्र 
दो सकता है। 
केवल क्िप्ती कुज् मे उत्पन्न होने मात्र से वह उस कुल 
का नहीं घन जाता, अपितु उस फे आचार से उस के कुल्न का 
निश्चय होता है | आचार शीत व्यक्ति इस लोक और परल्ोक 
सें सुख का भागी होता है | जो द्विज् पूष की संध्या करता है 
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और पश्चिम की नहीं करता उन सबको धर्मशील राजा शूद्र 
कार्यों में लगा दे । 

कई ज्ञत्रिय जिन्होंने खेती बाड़ी या दूसरे धल्घे अखित्यार कर 
लिए ये अपने क्षत्रियत्व के अधिकारों को खो बैठे थे ओर उत् 
की जातियां भी बदल गई थीं; इसी प्रकार कई वीर पुरुष--कई 
अवस्थाओं में वो ग्रोहों के ओह--अपनी निम्त जातियों से उच्तति 
करते करतें क्षत्रिय बन गए । याद किसी को एक जाति से निकाल 
दिया जाता था तो चंह अन्य जाति में सम्मिलित हो जाता था। 
ऐसी घटनाएं हर रोज़ हुआ करंती थीं । 

ऐसी घटनाएँ केवल बेदिक हिन्दुओं मे ही - जो कि जात पात 
को सानते थे-नहीं हुआ करती थीं, अपितु अवेदिक हिन्दुओं 
में भी ऐसे ही होता रहता था। जिस प्रकार बोद्धकाल में एक 
परिवार में यदि पिता बौद्ध होता था तो माँ वेदिक धर्मानुयारी 
होती थी ओर पुत्र जेन, उसी प्रकार आज भी गुजरात मे जेनियों 
ओर वेष्णवों के तथा पंजाब ओर सिंध में सिखों तथा समा- 
तनियों के परस्पर विवाह-सस्बन्ध होते रहते हैं | कत्त जो हिन्दू थे 
थे आज के सानभाव, लिंगायत, छिख था सतनामी हैं, ओर आज 
के हिन्दू कल को लिगाय तया सिख बन सकते हैं। 

(हिन्दू! शब्द के अतिरिक्त कोई भर शब्द नहीं है जो हम 
'लोगों की जातीय-एकता को सर्वोग पूर्ण भक्कट कर सफ्रे | हम 
में से कुछ झाय थे और कुछ अनाये; परन्तु आयर या भायर हम 
सब हिल्दू थे ओर हसारा एक खुन था | हम से हुछ त्राह्मण हैं 
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ओर हुछल शूद्र था पंचम-परन्तु ब्राह्मण या चांडाल हम सब 
ह््न्दि हे झौर हमारा एक खून है | हम में से कुछ दाक्षणात्य ं 
ओर कुछ गोड़, परन्तु गोड़ या सारस्वत--हम सब हिन्दू हैं और 
हमारा एक रक्त है। हम में से छुछ राजक्षण थे भौर छुछ यक्त; 
परन्तु राक्षस या यक्ष- हम सब हिन्दू हैं ओर हमारा एक खूत 
है | हम मे से छुछ वानर थे ओर कुछ किन्न परंतु वानर या 
किन्नर-हम सब हिल्दू हैं और हमारा एक खून है। 
हम में से कुछ जेन हैं ओर छुछ जंगम; परन्तु जेन या जंगम-- 
हम सब हिन्दू हैं और हमारा एक खून है। हम में से कुछ वेदान्ती 
हैं और कुछ त्रह्मवादी, कुछ आस्तिऋ हैं ओर कुछ नाह्तिक; परंतु 
नास्तिक या वेदाल्ती-हम सब हिन्दू हैं) ओर हमारा एक खून 
है | हम एक राष्ट्र ही नहीं, बल्कि एक जाति हैं| जन्म से ही 
हमारा एक समाज है। इस से महत्वपूर्ण ओर कोन सी बात 
हो सकतो है। आख़िर यह हृदयों की बात है।हम अनुभव, 
करते हैं कि पही प्राचीन रक्त जो राम ओर कृष्ण, बुद्ध ओर 
महावीर, नानक और चैतन्य, बसव और माधव, रोहिदास भोर 
तिर्वेल्लवर की नसों में बहता था, वही रक्त आज हिन्दू जाति 
की नसो में प्रवाहित है ओर उसी से हमारी जाति के हृदय में 
धड़कन कायम है | हम मदसूस करते हैं कि हम एक जाति हैं-- 
ऐसी ञाति जो रक्त के पवित्रतम बन्धनों से बंधे हुई है--और 
इस लिए यह हमे श्राणों से भी अधिक प्रिय है | | 


जहां तक मनुष्य का सब्ल्ध है, संसार से एक ही जाति 
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है-बह है मानव ज्ञाति जो सानव-रुधिर ने जीवित है। इसके 
अतिरिक्त ओर सब बाते थोड़ें समय के लिए सत्य मातती ज्ञा सकती 
हैं, मन को तसल्ती देने वालो हैं ओर आशिक रूप से सत्य हैं। 
तुम जो जातियों के दं्मियान कृत्रिम सीमाएँ बांध रहे हो 
प्रकृति उन्हे प्रति्षण परे फेंकने का प्रथत्त कर रही है। रक्त को 
भिश्चित होने से रोकना सानो बालू के घरोंदे बनाता है। स्त्री 
पुँसा कषण सारे अवतारों की आज्ञाओं से भी अधिक शाक्तिशाली 
सिद्ध हुआ है| फ्ञतः अंडेमान के आदिवासियों की नसों में 
भी आय रुधिर की कुछ बूंद है, इसी प्रकार श्रार्यों की चर्सो 
में वहां के लोगों के खून के क़तरे होना भी असंभव नहीं | सच्ची 
बात --जिस का कि हम दावा कर सकते हैं. अथवा इतिहास जिद्ध 
बात के कहने का हमें अधिकार देता है-तो यह है कि प्रत्येक 
व्यक्ति की नर्ततों में मानव-जाति का रुधिर बह रहा है| विश्व के 
पक्र कोने से दूसरे कोने तक के लोगों की मोलिक एकता ही 
एकमात्र सत्य है। 


बेसे भी देखा जाए तो संसार भर में हिन्दुओं और कद्ाचित्‌ 
यहूदिओं को छोड़ कर ऐसी कोई ज्ञाति नहीं जो अपनी जातीय 
एकता का दावा कर सके | हिन्दू दूसरी जाति के हिन्दू से शादी 
कर के भले ही अपनी ज्ञाति फा परित्याग कर दे, परल्तु वह 
'हिन्दुत्व” से पृथक नहीं हो सकता | प्रत्येक हिन्दू जो किसी भी 
स्वदेशीय किसी आस्तिक अथवा नास्तिक दाशनिक या सामाजिक 
थद्वति का माननेवात्ा है, अपने सम्प्रदाय से अलेहृदा हो घकता 
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है, परल्तु अपने दिन्दुत्व से जुदा नहों हो सकता, क्योंकि वह 
आधार मूल तत्व जो 'हिन्दुत्व' को निर्धारित कग्ता है हिन्दू 
रुधिर की वरासित ( द्वाय ) है। इस लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के 
विषय में, हम यह निःसंस्रोच कह सकते है कि उस में 'हिन्दुत्वा 
के लिए परमावश्यक दो आवारभूत तत्व विद्यमान है, जो (१) सिंधु 
नदी से धिधु ( समुद्र ) पर्यन्त फेल्ते हुए देश को पितृ भूमि मानता 
हो थोर ,२ जिस की नसों में हिल्दू जाति के पूर्व जो का -जिन्‍्हें 
हम सप्त-सिंधु कहते हैं--खून प्रवाहित हो | 


परन्तु हिन्दुत्व फे इन दोनों आधार भूत तत्वों [ (१) पितृ 
भूमि (२) खून का रिश्ता ] से हिन्दुत्व” की परिभाषा अपूर्ण हो 
रहती है | क्योंकि यदि ऐसी बात हो तो भारतीय मुसज्ञमानों की 
बहुसंख्या यदि अज्ञान से उत्पन्त पक्षपात को छोड कर हिन्दू- 
स्थान को अपनी पितृभूमि मानने लग जाएँ, जैसा ।क बहुत से 
देश भक्त और श्रेष्ठ मुसलमान सदा से करते आए हैं, तो क्ष्या 
हम उन्हें हिंदू कहने लग जायेंगे ? इसो ग्रकार कई मुप्तज्॒म्तान 
जो स्ल्दुओं से मुप्तत्मान बने हैं ओर जिन मे से लाख। 
को ज़बदस्ती मुललमान बनाया गया था--ज्ो यह न्ानतै 
हैँंकि उन की नसों मे हिल्द-रुघिर ही विद्यमान है, क्या कभी 
हिन्दू कहता सकते हैं ? काश्मीर ओर हिन्दुस्तान के बहुत से 
सुतत्तिम फ़िरके तथा दक्षिण भारत के ईसाई अब भी हमारी 
जात-पात पद्धति को मानते हैं ओर अपनी दी बिरादरियों में शादी- 
विवाह करते हैं। तो भी यह स्पष्ट है कि यद्यपि उन के हिन्दू 
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खन में किसी प्रकार का त्रिकार नहीं आया परन्तु फिर भी वे 
वाल्तविक अथों में हिन्दू नहीं कहला सकते | क्योंकि हम हिन्दू 
पितृभूमि ओर एक खून के रिश्ते से ही नहीं बे हुए अपितु 
हम उस एक महान सम्यता--हिन्दू संस्कृति के प्रति अ्द्धा-सूत्र 
से भी वंधे हुए हैं। हम हिल्दू इस लिए एक हैं क्योंकि हम एक राष्ट्र 
हैं; एक जाति है ओर हमारी एक संस्क्ति है। 

पर सभ्यता क्रिस वस्तु का नाम है ! सभ्यता मलुष्य के 
मन का वर्णन है--भनुष्य ने प्रकृति को जो रूप दिया है उस का 
नहलेख है। यदि प्रकृति परमात्मा की सृष्टि है तो सम्यता 
मनुष्य की दूसरी सूक्ष्म आकार वालों सृष्टि है। इसे हम आत्मा 
की प्रकृति ओर मनुष्य पर विजय का नाम भी दे सकते हैं | जहां 
कहीं ओर जहां तक मनुष्य प्रकृति को आत्म-रुस्तुष्टि के लिए 
ढालने में सफल हो सका हैं, वहां ही सभ्यता का प्रारंभ हुआ 
है | और सभ्यता तब विजयी होती है जब मनुष्य देवीय 
आनन्द के सम्पूर्ण स्रोतों को प्रयोग मे लाता है ओर शक्ति, 
सौदय और प्रेत के प्रति अपनी आत्मा की सभी इच्छाओं को 
संतुष्ट करता है ओर जीवन की सम्पूर्णता और बेमव को 
झनुभव करता हैं | ु 

एक राष्ट्र की उम्बता की कहानी उस राष्ट्र के विचार, 
कर्म और उस के वीरता पूण कार्य है । साहित्य ओर कहा 
ज्ञाति के विचारों को प्रकट करते हैं, इतिहास और सामामिक 
संस्थाएं ससके कर्मो ओर वीतरपूर्ण कार्यो का क्षिदशन कराते 
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| , है सनुष्य भी अपने आप को इन में से किसी से भी 
सथक नहीं रख सकता । अंडेमान को प्रारंभिक ,डुंगी श्राज के 
(अमैरिकन जंग़ी जहाज़ों पर अपने प्रभाव का दावा कर सकती 
हैं। तो भो डुंगी डुगी दी रहेगी ओर जंगी जहाज़ जंगी जहाज 
ही | वे एक दूसरे से एक समान होने की अपेक्षा भिन्‍्न अधिक 
"है | हम उन्हें एक नहीं कह सकते | इसी प्रकार यद्यपि हिन्दुओं 
ने और लोगों शी तरह बहुत कुछ उवार दिया है और बहुत 
कुछ उधार लिया है वो भी उन की सभ्यता इतनो विलक्षण 
है कि हम उसे किसी दूसरी सम्यता का अंश नहीं कह 
सकते | दूसरे हिन्दुओं के पारस्परिक चाहे जितने भत-मेद्‌ 
हों, वे एक दूसरे से मिन्‍न होने को अपेक्षा समान अधिक हैं) 
उनका इतिहास, साहित्य ओर सभ्यता एक है। 

यह बात उन ल्ञोगों को भूठ जान पढ़ेगी, जो कि स्वाथ 
या अन्ानपूर्ण चीज्रोपुकर का शिकार द्वो गए हैं--जिसने पर्तमान 
संसार के कानों को चश में कर रखा है--कि हिल्दुओं का अपना 
कोई इतिहास नहीं है-ऐसा कहने पर भी यह सत्य सत्य दी 
“रहेगा कि हिन्दू ही एक ऐसी जाति है मिस्र ने अपने इतिहास 
फो भूकम्पों ओर बाहों से भी सुरक्षित रखा है। यह इतिहास 
वेदों से आरंभ होता हैजो कि हमारी जाति की कद्दानी का 
प्रथम अध्याय हैं जो कि अब भी विद्यमान हैं| नन्हीं बच्चियां 
जो पाल्नों में सब प्रथम गीत सुनती हैं वे सीता देवी के 
ग्गीत होते हैं । हम में से कुछ राम को अवतार के रूप में पूजते 
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हैं, कुछ उस की शूरवीर ओर योद्धा के रूप में प्रशंसा करते हैं, 
पर सब उसे अपनी ज्ञाति का सर्व श्रेष्ठ प्रतिनिधि राजा मानते 
हैं। हतुमान ओर भीमसेन के नामों से अब भी हिन्दू युवकों में 
शक्ति का संचार हो जाता है, और सावित्री ओर द्मयत्ती हिन्दू 
युवतियों के लिए सतीत्व और पतिब्रत धम की मूर्तियां हैं; राधा 
कृष्ण के प्रेम की याद्‌ उसी घंमय ताज़ा हो जातो है जब कोई 
हिन्दू अपनी प्रियतमा का सुख चूमता है ! कोरवों पांडवों 
के भीषण युद्धों, अज्ुन-कर्ण तथा भीम-दुःशास््न के इन्द 
युद्वों का, जो कुरुक्षेत्र के समर स्थल्न पर हज़ारों वर्ष पूरे लड़े 
गए थे, आज भी भारतवर्ष से एक कुटी से लेकर प्रासाद तक उसी 
जोश के साथ वरणन होता है। अभिमत्यु जितना हमें प्यारा है उतना 
अजुन को भी शायद्‌ ही हो | उप कमलनेन युवक की सृत्यु 
का समाचार सुनकर उस के पिता ने जितने आँसू गिराए थे 
उतने ही भेम से उस की याद में लंका से लेकर काश्मीर तक -सारा 
हिन्दुस्तान आँसू वहाता है | इससे अविक ओर क्या कहे ? चाहे 
हम कितने ही बिखर जाएँ, अकेले रामायण ओर महाभारत ही 
हमें एक राष्ट्र में ढालने के लिए पर्याप्त हैं | जब मै मेजनी की 
जीवनी पढ़ता हूं त4 मैं चिल्ला उठाता हूँ वे कितने देशभक्त 
हैं'। जब मैं सायवाचाय का जीवन चृत्ताल पढ़ता हूँ तव 
में कह उठता हूँ 'हम स्तिने देश भक्त हैं!। प्रथ्वीराज के पतन 
पर बंगाल रो उठता है, गुरुगोविन्द्‌ सिद्ठ फे वच्चों के बलिदान 
पर महाराष्ट्र आँसू बद्ाता है ! सदूर उत्तर का आय-ध्रमाजी 
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इतिद्ासकार अनुभव करता है कि सदूर दक्षिण के हरिद्दर श्र 
बुक्का उसके लिए छड़ें थे, ओर खदूर दक्षिण का सनातनी , 
इतिहा प्रकार यह महसूध करता है कि गुरु तेगबद्ादुर ने उसके 
लिए अपने प्राणों को बलि दी थो | हमारे सांके राजे थे, हमारा 
सांसा राज्य था। हमारी सांको शक्ति थी, हमारी विज्ञय पराज्य 


भी सांझी थी | मोकावसय्या, पित्ताल, जयचन्द और काला पहाड़ 
के नाम सुनते द्वी हमारे घर लज्जा से कुक जाते हैं । पर दूसरी 
ओर अशोक, भासकराचार्य, पाणिनी ओर कपित्न के नामों में वह 
शक्ति है कि उन के सुनते हो हमारे हृदयों में आत्म-अभिमान की 


एक लहर सी दोड़ जाती है | 


कई बार कहा भाता है $ि हिहुश्रों में तो सदा से पररुपर 
कलह भोर युद्ध चले आए हैं--उनमे सम्ठठन व एकता कैसी ? इस 
का मुंहतोड़ उत्तर यही है कि क्‍या अंप्रेज़ों में पारस्परिक युद्ध नहीं 
हुए ९ उनका तो सारा इतिहास ही इन्हीं गृह-युद्धों (४४7) 7४7७) से 
भरा पड़ा है । वहां तो भिन्न-मिन्न-गज्य प्रदेशों, धर्मो,मत-मताल्तरों 
श्रेणियों में सदा युद्ध होते रहे हैं; यही नहीं, वे तो अपनी सहायता 
के लिए स्वदेश में विदेशियों तक को निमन्त्रित करने से पीछे नहीं 
इटे । यही दाल इटली, जमेनी, फ्रांस और अमेरिका का रहा है। 
क्या ऐसी दशा में भी उन्हे एक राष्ट्र व एक सांके इतिद्दास के सूत्र 
में बंधा हुआ समा जा सकता है यदि हां--तब तो यह निश्चित 
प्रमाण है कि हिंदुओं का भी अपना पक संगठित राष्ट्र है । और 
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यदि भाप समस्त हिन्दु भों को एक राष्ट्र नहीं मानते तो संधार भर 
में ओर कोई भो 'राष्ट्र' कहलाने का दावा नहीं कर सकता | 

जेसे- इतिहास” हमारी क्ोम-के कारतामों को जीती जागती 
कद्दानी है. बसे ही हमारा साहित्य हमारे समस्त ज्ञान और विचारों 
का स्रोत है। हमारे घाहित्य का राष्ट्रभाषा 'संस्क्ृत' से गद्दरा सम्बत्ध 
है| संस्कृत हमारी मातृभाषा है और सभी अन्य भाषाओं का 
आदि मूल है | हमारे देचता, ऋषि, मुनि और कवि अपने विचार 
संह्क्ृत में हो प्रकट करते थे | हमारे उत्तम विचार, उद्दे श्य और 
आदशे घदा संस्क्रत में ही प्रादुधृत हुए हैं | करोड़ों मनुष्यों के लिए 
संस्कृत 'देव भाषा? अर्थात्‌ उनके पूज्य देवताओं की भाषा है, अन्यों 
के लिए यही उनके पूरव॑जां को भाषा है; ओर सब की दृष्टि में यह 
सो त्कृष्ट भाषा है | संस्क्षत सत्र को सांमी पेत्ृक सम्पत्ति है जि 
पें से अन्य भाषाओं जेप्ते गुजराती, गरुमुखो, सिंधी, हिंदी, तामिल, 
तलेगु, महाराष्ट्रो. मल्यात्म्‌ , बंगाली ओर' सिंधाली आदि को 
बड़ो सह'यता मिलती है। यह राष्ट्र-भाषा हम सब के विचारों और 
उह श्यों को एक सांचे मे ढाज्ञ कर हमे एक अदूठ सूत्र में बांधे हुए 
है | इसे केवल एक भाषा ही न सममििए, वहुतेरे हिंदुओं के लिए 
तो यह एक मंत्र है; ओर सब्र के लिए मधुर घंगीत | 

बहुत से जती वेद्दों को प्रमाण नहीं मानते परल्तु उन्हें भी वेदों 
से गददरा लगाव है क्योंकि वेद कोम की प्राचीनतम पुस्तक है जो 
सभ्यता के इतिहास पर प्रकाश डाज्ञती है । आदिपुराण जेनियों 
ओर सनातती भाइयों को मान्य पुसतक् है, हालांकि उस का लेखक 
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सनातनी न था। लिंगायतों का धमप्रत्थ बस्तवपुराण हम सब 
हिंदुओ के लिए एक प्राचीन इतिद्वास के रुप में पूज्य है | गुर 
गोविदर्सिह के (विचित्र नाटक! पर बंगाल्तियों का उतना ही हक़ है 
जितना चेतन्य चरित्रामतः पर घ्िकख भाइयों का| कालिदास ओर 
भवभूति, चरक ओर सुभ्रुव, आयभट्ट और बगहमिहिर, भास और 
अश्वघोष, जपदेव ओर जगन्नाथ, के लिखे हुए ग्रन्थ रत्त हम सब 
की सांझी सम्पत्ति हैं| उन्होंने इन प्रत्थों को किसी जाति विशेष 
के लिए नहीं, परंतु हिंदु-राष्ट्र के लिए शिखा था । रबीन्द्रनाथ 
टेगोर और शेक्सपीयर की झतियां यदि महाराष्ट्र के किसी हिन्दू 
के सम्मुख रखी ज्ञाएं तो वह अनायाख् पुकार उठेगा-रवीन्द्र ! 
रवीन्द्र देगोर ही हमारा है !! 
कल्ला और शिल्प कौशल के काम भी सब हिंदुओं की 
माँक्की ज्ञायदाद हैं चाहे वे वेदिक अथवा अवेदिक काह्न श्ौर 
विचारों का प्रतिनिधित्व मले हो करते हों | आख़िर वे सब मज़दूर, 
मिस्त्री, प्रजाजव और महांराजा जिनके सहयोग ते इन कल्ला-पूर्ण 
कृतियों का निर्माण हुआ, हिंदू ही तो थे | वे बदिक थे या अवेदिक, 
,  यैतो सत्र उसी हिंदू राष्ट्र के अंग जिस की सीमा सिंधु 
( नदी ) से सिंधु ( समुद्र ) तक फ्रेज्ी हुई है। राज कल के इन्हीं 
सनातनी भाइयों के सहयोग और परिश्रम से ही बौद्धों के कलापूर्ण 
मंदिर व भवन तेयार दो सफे थे | और उस समय के बोद्धों की 


सहायता से ही आज कत्न के समादनी दिदुओं के लिए मंदिर 
आदि निर्मित हुए है | 
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हमारी जाति की मोलिक एचता के मुख्य कारण दो हैं-- 
7क तो हमारी सांझी सभ्यता ओर दूसरी हमारी एक-सी न्‍्या»- 
धमं प्रणाली ( स्मृति ), हिंदू स्मृति जिस का आधार हिंदू-स्याय- 
प्रणाली पर है, सचंधा मौलिक है | समय-परिवर्तन के साथ उसमें 
भेद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती | हां, यह सम्भव है कि 
सरसरी नज़र से देखने पर उस में दुछ श्रुटियां दीख पड़े। 
अमेरिका ओर ब्रिटिश साम्राज्य में आए दित ल्याय-विधान 
में भारी परिवतेन होते रहते हैं भोर उन्हे सदा नये क़नून 
बन,ने की आवश्यकता पड़ती रहती है, परंतु हमारी न्‍्याय-स्पृत्ि 
अपने में सबंथा सर्वाह् सम्पूर्ण है। अंग्रेजों, अमेरिकनों अथवा 
रोमनो के कानून आज मिट चुके होते यदि उनमें आए दिन घटाच 
बढ़ाव न किए ज्ञाते | मुस्मानों के दानूनों में अमी तक अपनी 
मोलिकता सुरक्षित है, हालांकि मुसलमानों की इुछेक श्रेणियां 
जसे खोजे और बोहरे कई विषयों में हिंदू-स्मृति को ही प्रमाण 
मानते हैं | पंजाब ओर महाराष्ट्र के हिंदुओं ठथा सिंध-प्रांत के 
हिंदुओं फे रीति-रिवाजों में कुछ सेद भले ही हो, परंतु सब 
के स्थाय-नियसों व क़ानूनों में एक ही स्प्रृति की गूंम पाई जाती 
है श्रोर उनमें प्रत्यक्ष समानता है | यदि किसी जाति की समस्त 
मिन्न २ प्रथाश्ों, नियमों ओर कानूनों को इकट्ठा किया ज्ञाए तो 
ते सब हिंदुओं की 'धम्ृति! के अनुसार ही होंगे । लाख सिर 
पटकने पर भी आप उन्हे ज्ञापानियों, अंग्रेजों अथवा मुसलमानों 
के स्मृति-प्रन्धों में न पा सकेंगे | 
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हम दिन्दुओं के सारे के सारे त्योहार, प्रथाएं, २सभो-रिवाज 
सांमे हैं। हर हिंदू दुछ्तहरा, दिवाली, होली ओर रक्षाबंधन का 
स्वागत करता है | दिवाली के दिन लिख, जती, ब्राह्मण,.पंचम सभी 
प्रसन्ञ होते हैं। फेवल भारतबष में दी नहीं. परंतु ' संघार के 'हर 
एक कोने में, जहाँ एक भी दिंदू. का निवास है, दिवाल्ली के दिन 
खुशियां मनाई जाती है। हिमालय की तगई के धने जंरलों में यदि 
एक भी हिन्दू का टट्टा-फूटा कॉंपड़ा होगा तो वहां भी दिवाली के 
दिन छोटा सा दीपक अवश्य उन्नाला करेगा । रक्षा-बंधन के दिन 
हिन्दू घरों में स्त्रियां-पंजाब की सुन्दरियों से लेकर मद्रास 
की ब्राह्मण स्त्रियों तक--सभी 5पने भाइयों को राखी बांधती है । 
ओर इस तरह से भाई बहिनों के हृदय प्रेम के एक सूत्र में गूथ 
दिए जाते हैं। इन सब बार्ता के होते हुए भी हम हिन्दुओं को एक 
धर्म के नाते से एक राष्ट्र मानने में पीछे हटते रहे हैं | हमने अभी 
तक छझिसी धामिक प्रथा अथवा घटना की राष्ट्रीय महत्ता का वणव 
नहीं किया व्याकि दम हिन्दुत्व को परिभाषा किसी वाद! के 
इृश्टिकोण से नहों, परन्तु एक राष्ट्र के दृष्टिकोण से कर रहे थे। 
हालांकि फेवल राष्ट्रीय अथवा जातीय दृष्टिकोण से ही हमारे 
' भिन्न २ तीथ-स्थान हिन्दुओं के एक राष्ट्र होने का प्रमाण हैं। 
अमृतसर की बेलाखी, जगन्नाथ की रथयात्रा और कुम्म ओर 
श्रध-छुंभ के भारी मेले सब हमारे एक प्रकार के सम्मेलन थे जहां 
से हिन्दुओं की ज्ञीयत और विचार-धारा चागें और फ़ेज्ञती थी। 
इन मेलों के अद्भुत रस्मो रिवाज ओर रीौतियां कईयों के लिए 
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धार्मिक कृत्य और भ्रयों के लिए सामाजिक इृत्य थीं | इन से 
हर एक दिन्दू फे हृदय में विश्वास हो ज्ञावा था कि दिन्दू-समाज 
झोर राष्ट्र का एक अंग वन कर जीवन विताना ही उसके लिए 


_हितकारी है। 


संक्षेप में- क्योंकि हमारा मुख्य विषय हमे इस बारे में विस्तार 
की गुज्ञाइश नहों देता-हमारी सांको सभ्यता ही हमें एफ 
“इकाई” बनाने फे लिए पर्याप्त है | हम सब हिन्दू नवेवल एक 
शष्ट ओर एक जाति हैं, परन्तु इनके फल स्वरूप हमारी सांमी' 
संस्कृति भी है जिसकी व्याख्या हमारी जाति की राष्ट्र भाषा 
संस्कृत में की हुई है। दर द्विदू को यह संस्कृति पत्रक सम्पत्ति 
के रूप में मिलती है। ओर हर हिन्दू बेसे द्वी अपनी आत्मिक 
सत्ता के लिए संस्कृति का ऋणी है जमे कि वह अपने शरीर फे 
लिए अपनी मातृभूमि और अपने पितरों का ऋणी है| 

इससे सिद्ध हुआ कि हिन्दू तही है जो उस भूमि को, जो 
सित्घु / नदी ) से सिन्धु ( समुद्र ) तक फेली हुई है, अपने पित्रों 
की भूमि मानकर, बढ़े प्रेम से पूज्य सभमता है-उसे ही 
पितृ-भूमि मानता है | जिसकी नसों में उस जाति के मद्दा- 
पुरुषों का खून दोड़ता है जिन्हे 'सप्त सिन्धु! कद्दा जाता है| 
हिल्दू वही है जो ऊपर लिखी विशेषताओं के कारण हिन्दू 
संस्कृति ओर हिंदू सभ्यता को अपनाता है, और हमारी सभ्यता 
वही है जो कि हमारे सांके इतिहास, कला, स्मृति, न्‍्याय-विधान 
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ओर इसारे सांके उत्सवों, मेलों, रीति-रिवा्जों, रस्मों और 
धार्मिक क्रियाओं में पाई जातो हैं| . 

संस्कृति के दहृष्टिकोश से हिंदुओं की परसुपर समानता का 
अभिप्राय विचारों की अनिवार्य ओर एकाल्तिक समानता से नहीं 
है। उसका अभिप्राय यही है कि एक हिंदू के विश्वा्सों का 
सादश्य हिंदू संस्कृति से जितना होगा उतना अरब व इग्लिश 
संस्क्रति से ,नहीं होगा। समानता शब्द आपेक्तिक है। उससे 
नितांत समानता का भाव नहीं लेना चाहिये। जब यह कहा 
जाता है कि ए% अंग्रेज़ व ईसाई था मुसलमान की इिदुश्ों 


से समता नहीं तो इसका यह अभिश्राय है कि एक इंगलिशमेत का 
एक इइलिशमेन से या उप्चकी संसक्ृति से जितना सादश्य है उतना 


हिंदुओं से नहीं हैं। अथवा हिंदुओं से जितना साहश्य है उससे 
अधिक भिन्नता है। इसी कारण हमर हिंदुओं से मुसलमानव 
ईसाई बने हुए लोगों को, उनकी नो में हिंदू पूर्वजों का रक्त होते 
हुए भी, हिंदू नहीं कह सकते। कारण उल्होंने हिंदू संस्कृति का 
परित्याग कर ऐसी संस्कृति को स्वीकार कर लिया है जो हिंदू 
संस्कृति से स्था भिन्न है। उनके मान्य पुरुष, उनके त्योहार, 
उनके देवी देवता, उनके जीवन का दृष्टिकोण अब हम से बिल्वुत् 
जुदा हं। गया है। अतः हिंद॒त्व' की तीसरी कसोटी पर वे पूरा 
नहीं उतरते । 
यदि एक बोहरा? या 'खोजा' ऐसा है जो देशभक्त है, जो 
हिंदुस्थान को अपनी मातृभूम मानता है ओर दिंदुस्थान के 
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पूथेज्ञों को श्रपता पूर्व पुरुष; जिस की नस में विशुद्ध हिंदू रक्त 
है, जिसने इसी वंश में धर्म-परिव्तन क्रिया है, जो इतना बुद्धिमान: 
ओर उदार है कि हमारे महापुरुष को उतने ही सल्म्रान व पूज्य 
भाव से देखता है जितना हम; जो हमारे दृध अवतारों को अवतार 
मानता है ओर मुहम्भद्‌ को ११ वां अवतार, तत्र वह हिंदुत्व की 
तीनों कप्तौदेयों पर निद्दोध घिद्ध होने के कारण हिंदू कहला 
सकता है। यह आवश्यक नहीं कि वह हिंदुओं के सभी छोटे-मोटे 
त्योहारों का उसी विधि से पालन करे जैसे हम करते हैं,' अथवा 
हमारे सेकड़ों देवी देवताओं की उस्ती भाव से पूजा करे। ऐसी 
गद्दराई फे भेद उसे दम से भिन्न नहीं कर सकते | हिंदुओं में. 
भी झितने ही लोग ऐसे हैं ज्ञो इन बारीकियों को नहीं मानते | 
त्योहारों को मानने की विधि भी बहुत मिन्न है । फिर इस 
भिन्नता के कारण हम एक देशभक्त बोहरा या खोजा को भी हिंदू 
पद देने से इंकार नहीं कर सकते | 

जहां तक इन तीन लक्षणों का सम्बन्ध है, हमें उतको 
हिंदु कहना पड़ेगा | किंतु अभी एक कछोटी ओर शेष है। 
उसक्रा हिंदुत्व की धार्मिक विशेषता से सम्बन्ध है। हमने अभी 
तक दिद्‌ संसक्ृति में ही धर्मे का समावेश दरिया है, धामिक भेद्‌ 
की अलहदा व्याख्या नहीं की । अब हम उस पहलू पर ज़रा 
विस ।र से विचार करेंगे | विस्तार से विचार करने के लिये ही 
हमने इस विषय को अलहदा रखा है। अब हम हिंदुवाद भोर हिंदृत्वः 
की परिभाषाओं पर भो गहराई से विचार करने योग्य हो गये हैं | 


६ 
'हिन्दूत्व' और 'हिन्दूबाद! ( स00»॥ )-- हिन्दू शब्द 
से ही निकले हैं। इस लिए, ज़रूरी तोर पर इन दोनों शब्दों का 
' सांकेति5 सम्बन्ध सम्पूर्ण दविन्दू जाति से है । 'हिन्दृवाद' शब्द की 
: कोई भी परिभाषा निर्जींब और दोषयुक्त है यदि उस से हमारी 
जाति का कोई भन्ञ बाहर छूट जाता है. और उसे हिन्दुत्व की 
"सीमा से दूर ही रहना पड़ता है । 'हिन्दूबाद' समस्त हिन्दुओं के 
'प्ांके और सहश धार्मिक विश्वासों का बोधक है । और, इस बात 
का पता लगाने के लिए हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास क्या हैं, 
' अर्थात्‌ 'टिल्दुबाद' का वास्तविक अर्थ क्या है, हमें पहिले 'हिन्दू' 
की परिभाषा करती होगी | 
कुछ लोग 'हिल्दू! का असली श्रर्थ सममे बिना ही 'हिल्दू- 
' बाद! के मूत्र तत्वों का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं | पर, 
जब उन्हे एक भी ऐसा तत्व नहीं मिलता जिससे दिदृजाति के 
' सब अझ्ों को एऋ सूत्र में पिरोया जा सके, तो उन्हे घोर निराशा 
दोती है। ओर वे एकदम इस गलत परिणाम पर पहुंच जाते 
' हैं कि कई ( हिन्दू ) जातियों को द्विन्दू कहलाने का अधिकार 
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नहीं है। इस परिणाम से शायद उन्हे स्वयं भी पूरा सत्तोष 
नहीं होता | उनके ऐसा करने का कारण असल में एक तो यह 
'है कि इन महाशर्यों की परिभाषा दी श्राल्तिमूलक दोती है भोर 
दूसरे, वे जिन नियमों का पालन हर हिन्दू के लिए आवश्यक 
सममते हैं, वे इन हिल्दू धम से बहिष्क्रत जातियों पर पूरे नहीं घटते | 
इस तरह से “हिन्दू! की परिभाषा ऋरमा भौर छुछ जात्थों को 
हिन्दू धर्म से बादिर सममना, बिल्कुल बेसममी है। इसी नादानो 
की वन्नद से हिन्दू जाति के कुछ अड्ढों में जेसे सिखों, जनियों, 
देवसभाज्ियों और यहां तक कि देश-भक्त ओर उन्नतिश'ल 
आयप्मानियों में भी हिन्दू धर्म के प्रति मनोमालिल्य व कहता 
पेदा हो गई है। 

'हिल्हु' कौन है ?--बही, जो हिन्दूबाद के नियमों पर चले। 
चहुत अच्छा, तो 'हिन्दूआाद! किसे कहते हैं (--उस नियम्र-विधान 
को जिसे हिन्दू मानते व पालते हैं । ऐश्वी परिभाषाएं हमें चक्कर 
में डाल देती हैं भौर कोई सल्तोषज्ञनक हल नहीं मिलता | हमारे 
कुछ एक मित्र ओ इन्हीं भ्रान्ति-जनक बाहों के चकर में पढ़े रहे, 
आखिर थक कर इस नतीजा पर पहुंचे क्ि--हिल्द' नाम्र की 
कोई जाति ही नहीं है। इसी तरद हिंदुस्तानी भी, उस अंग्रेज 
को तरह जिसने 'हिंदूवाद! ( म्रांग्रतंणांआ॥ ) शब्द निकाला ओर 
आखिर इस नतोजे पर पहुंचा कि ।हदू' कोई जाति है ही नहीं, 
उच्ती तरद अंग्रेशबाद ( 7087ंशा) ) शब्द बनाकर उस 
शब्द के सूत्र तत्वों के भाधार पर सारी अंगरेज् कोम में एकता 
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ओर एक राष्ट्र के चिह हूंढता हुआ अंग्रेज़ों की सेकर्डा श्रेणियों 
ओर जातियों, मर्तों मतांतरों के चक्कर में पढ़कर आख़िर यही नतीजा 
निकाल सकता है कि अंग्रेज़ नाम की तो फोई कोम है द्वी नहीं 
ओर न हो सकती है | इस तरह से ग़लत परिणामों पर पहुंचने 
का असल्ली कारण क्या है ? सच तो यह है कि सब श्रांति हिंदुत्व” 
ओर 'हिंदुवाद' दो अलग २ शब्दों के पर्यायवाची समझे जाने से 
होती रही है | 
हिंदूवाद का अथ है हिंदुओं का वाद! अथवा धर्म | हिंदू 
शब्द सिंधु नदी से निकला है, अर्थात्‌ वे सब हिंदू है जो सिंधु नदी 
से लेकर सिंधु ( समुद्र ) तक फेलो हुई भूमि के निवासी हैं । 
(हंदृवाद' का अर्थ इस तरह यही हुआ कि सिंधु! प्रदेश के 
निवासियों के भिन्न २ धर्में अथवा एक धर्स । यदि हम ढ्द्झरों 
के भिन्न २ विचारों, विश्वासों और नियमों को एक कुंद्रीय रूप 
नहीं दे सकते तो इसका अथ यह तो हो सकता है कि हिंदूवाद 
कोई निश्चित घर्म-विधान नहीं है--इसमें हिंदुओं की सभी अलग 
अह्ष ग श्रेणियों का भो समावेश है | परन्तु, इससे यह परिणाम 
कदापि नहीं निकाला जा सकता कि हिंदुओं का एक अपना राष्ट्र 
नहीं है। 'हिंदूवाए! भले ही एक निश्चित विधान ( #िएथा ) 
न हो, तो भी" द्विंदू-राष्ट्र की सत्ता से कोई इन्कार नहीं कर सकता | 
इप्ती ग़लतफ़दमी से हिंदू ध्मे के कुछ अवैदिक अंगों ओर वंदिक 
हिंदू भाईयों में परस्पर बहुत खींचातानी होती रही और भनो- 
मालिन्य बढ़ता रहा । अवेदिक हिंदू भी हिंदू दी हैं । 
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यहाँ हम हिंदृवाद के हत्वों को व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि 
हमारा विषय परिमित है। जैसा कि इमने ऊपर भी कहा है कि 
हिंदूबाद के बारे में छुछ भी कहने सुनने से पहले हमें इस बाह 
का मिश्रय करना नितांत आवश्यक है कि हिंदू कोन है. ! ओर 
हिंदुत्व” के अ्रधारा-तल क्या हैं क्‍योंकि 'ह्विंदुत्थ/ के आधार- 
तत्वों के समम लेने पर ही (हिंदू! शब्द की परिभाषा हो सकेगी 
इसलिए फ़िलहाल हिंदुबाद! पर कुछ लिखता युक्त और विषय- 
संगत न होगा | हां, जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत होगी चहां 
“हिंद्बाद! के विषय में भी हम कुछ अवश्य कहेंगे । असल में 
'हिंदूबाद! शब्द का प्रयोग तो वहीं होना चाहिए जहां हिंदुओं 
'की भिन्न २ श्रेणियों के धार्मिक विश्वासों व मंतव्यों से अथ 
हो। परल्तु प्रायः लोग हिंदूवाद! का प्रयोग वहां करते हैं जहां 
उनकी मुराद हिंदू थम से होती € | यह तो स्वाभाविक है कि 
किसी भी देश, धर्म व जाति का नाम प्रायः उसके लोगों की 
किसी विशेष बात या स्वभाव के आधार पर ही रखा जाता है | 
ओर ऐसा नाम व्यवहार मे भी पुग्म रहता है | परल्तु हमें 
केवल सुगमता को ही नहीं देखना चाहिए | यदि कोई नाम 
गह्नतफ़हमी पेदा करने के इत्नावा उस ज्ञाति, धर्म अथवा देश 
के लिए हानिद्वारक भी हो तो उसे उसी वक्त हृटा देना चाहिए, 
हिन्दुओं की वहु संख्या के धर्म का नाम ल्दुवाद महीं हो 
सकता, उसे तो हम 'अतिस्मृतिपुराणोक्त' धरम अथवा सनातन 
धरम कह सकते हैं! उसे बेदिफ धर्म भी कहा जा सकता हैं | 
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हब कुछ ऐसे हिन्दू भाई भी हैं जो पुराण, स्प्ृति ओर श्रुति 
को धर्मे-मंथ के रुप में प्रमाण मानने मे थोड़ा बहुत एतराज्ञ 
रखते, हैं | परन्तु,:यदि हिन्दू धर्म” से तात्पय यही निकाले कि 
(हिन्दुओं की बहु-संख्या का धर्म' भौर उसे 'सनातन हिन्दूधर्म कहें 
तो झल्प संख्यकों को भारी एतराज़ रहेगा कि उन से अन्याय 
हुआ है। वे भी अपने धमम का अलग नाम रखना चाहेंगे।वे भी 
सच्चे हैं, क्योंकि यदि हिन्दू धर्म से मुराद सनातन धर्मी द्विन्दु भरों 
से हो तो वे अल्प संख्यक, जिन्हें श्रुति पुराणों और स्छ्ृति पर 
पूरा विश्वास नहीं हैं, सब हिन्दू न कहला सकेंगे | उनका धरम 
(हिन्दुवाद! न हो सकेगा ! यह कुछ अजीब सी हालत हैं, न तो वे 
'अतिस्मरति पुराणोक्त' धर्म के अनुयायी कददलाना चाहते हैं झोर 
न वे इस हिल्दू धर्म से बाहिर होना चाहते है। ऐसी अवस्था में 
करोड़ों सिख, जेनी, लिगायत व कुछ समाजी और कुद्ध अन्य 
लोग बहुत बुग मान जाएं यदि उन्हें यह बताया जावे कि अब से 
वे यकद्म हिन्दू! होने से हट गए हैं। वे ही अब हिन्दू न कईला 
सकेंगे जिनके पिता पितामहो की नप्तों में विशुद्ध हिन्दू रक्त बहता 
था। ऐसा सोचना अथवा समभझना भी निराघार ओर अन्याय 
होगा । परन्तु इन्हीं में से कुछ एक ने बिना कहे सुने अपने आप 
ही यह निश्चित मान रख! है कि अ्रव उनके लिए दो ही मार्ग खुले 
हैं-.यां तो वे च््दीं सनात परम्पराओं में विश्वास करें जिन्हें उन्होंने 
अन्धविश्वास समझ कर छोड़ दिया था, नहीं तो वे उस हिन्दू 
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जाति के अंग न बन सकेंगे जिस में इनके पिता-पितामह्दों ने जत्म 
लिया था। 

यह सब मनोमालिन्य हिन्दृवाद शब्द फे ग़लत श्रथ करने 
पर हुआ है। 'हिन्दुवाद! का अर्थ हिन्दुओं की बहुसंख्या का 
धर्म नहीं करना चादिए। या तो हिन्दुवाद! का अर्थ समस्त, 
हिंदुओं के धमम से लेना चाहिए नहीं तो इस शब्द का भी प्रयोग . 
न करना चाहिए | हिन्दुओं की बहुसंख॥ का युक्त संगत नाम तो 
'सतातन धर्म अथवा श्रतिहश्ततिपुराणो क' धर्म या 'वेद्रि धर्मों 
होना चाहिए और बाकी हिंदुओं को हम उनके मिन्न २ स्तों जैसे 
घिख धर्म, जन धर्म, आय घम, बोद्ध धरम के नाम दे सकते हैं। 
ओर जब हमें समस्त हदुओं के धर्मों को सामूहिक रूप में एक 
नाम देगा पढ़े, तो हम हिंदू धर्म! अथवा 'हिंदुबद' का ही प्रयोग 
करंगे। यह प्रयोग संत्तिप और शुद्ध होने के इक्नावा सवधा थुक्त 
भी है, इसमे गलनफ़दमी की रत्ती भर भी गुज्जाइश नहीं रहती । 
ईस तरह न तो बहुसंख्यक हिंदु ओं को कोई एतराज़ रहेगा और 
न ही अल्पसंख्यकों को किसी प्रहार की शिकायत ' एक बार 
फिर सब हिंदू एक सांमे राष्ट्र ओर सस्यता के मंडे तले इकट्टे हो 
सकगे | 

वेद ही भारतवासी क्रिसो भी जाति के धार्मिक कृत्यों के 
प्राचीनतम प्रमाण है| सप्तर्तिधुओं का बेदिक राष्ट्र कई ज्ञातियों 
ओर श्रेणियों में विभक्त था । उस समय भी अधिकांश लोग उस 
धर में आस्था रखते भे जिसे दम बेदिक धर्म कहते हैं, परन्तु तब . 
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औी सिस्छुओं की एक अल्पसंख्या बेद्क धर्म को नहीं सानती थी। 
“पणणी, दास, ब्रत्य आदि कई जातियां बेदिक धर्म से विमुख रहती 

थीं, परन्तु गष्टीय ओर जातीय तोर पर वे और सब अन्य हिन्दू 

अपने को एक इकाई सममते थे | उस समय हिल्दू-धर्म तो अवश्य 
था, परन्तु सब के लिए समान 'सिन्घु धर्म! न था। 'सिन्धु धर्म 

“शब्द का अर्थ फेवल् एक दी हो सकता है ओर वह यह कि सप्त- 

सिन्धु देश के सब निवासियों का एक था एक से अधिक धस । 

-समय के चक्र फे साथ घटते-बढ़ते सिन्धुन्नाति ही हिन्दु-जाति में 

परिणत हो गई और सिंधुस्थान ही हिंदुस्थान हो गया | उधर इस 

अरसे में सनातन हिन्दुओं ओर अन्प हिन्दुओं ने, लिन्हें श्रतिस्ट्ति 


'पुराण में पूरा विश्वास नहीं, धर्म के मिन्न २ पहलुओं की बड़ी 
खोज की | परमागु से परत्रह्म तक उन्होंने सब वस्तुओं का गहरा 


अस्वेषण किया ओर सिद्ध कर दिया कि हिंदु धर्म मे सब दृष्टि- 
कोणो का समन्वय है | नास्तिक से लेकर आास्तिक तक, सब के 
लिए, यदि वे सत्य को खोजना ओर पाना चाहते हैं, 
हिन्दूधम में स्थान है । यह परिणाम उनकी गहरी खोज, 
अनुभव ओर परिश्रम का फल् है। द्विंदुधमे का 'सत्य' ही ध्येय 
'है और आचरण इस आदूश पर पहुंचने की सीढ़ी है । हिंदू धर्म 
न केवल वेदिक ओर नहीं केवल अवेदिक है-इसमें दोनों का 
"समावेश है, यह वो क्रियात्मक धर्स-विज्ञान का नाम है । यही 
' 'हिंदधम का वास्तविक रूप है, इसमें वेदिक, घनातनी, जेन, बौद्ध; 


हिल्दुत्व [ ११३ 


सिख ओर देवसप्ताजी आदि दिंतु धर्म को शाखाओं के चिस्तृत 
अनुभवों का सार भरा पड़ा है।ये सब धर्म की शाखाएं जो 
क्िवेदिक अथवा श्र दिक धार्मिक सन्तव्यों का परिणाम हैं, 
वास्तव में हिन्दु धर्म का ही एक जीवित आंग हैं । 

अतः सनातन धर्म और बेदिक धर्म दोनों ही द्विन्दू धर्म के 
अंग हैं, भत्रे ही इन दोनों के अनुयायी करोड़ों की संख्या मे हों | 
स्त्रगीय लोकप्राल्य तिलक ने इसी प्राचीन हिंदु धर्स की 
निम्तश्तोक में परिभाषा की थी-- 


प्रामाणण्वुद्धिवेदेषु साधथनानामनेकता । 
उपास्यानामनियम एतद्वर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 


उन्होंने अपने एक विद्वत्तापूर्ण लेख मे जो कि 'चित्रमय जगतू' 
में छूपा था, अपनी सूचंमदर्शिता का परिचय देते हुए इस दिलल्‍्दु 
धर्म को परिभाषा को उसके वास्तविक स्वरूप में दिखाने की 
कोशिश को है। उससें उन्होंने हिन्दुत्व नहीं, परन्तु हिन्दु धर्म 
फे दृष्टिकोण से ही सब कुछ लिखा है, ओर उन्होंने इस बात को 
स्वीकार किया है. कि इस परिभाषा के अनुसार आयधमाज्ी 
ओर इिल्दुओं के कई अन्य अंग जो कि जातीय ओर राष्ट्रीय 
रुप मे पक्के दिल्दू हैं, हिन्दू नहीं कहल्ला सकते | यहद्द परिभाषा 
इतनी संझीर्ण है कि हिन्दुत्व का तो कहना हो क्या; दिन्हुचर्म 
पर भी पूरी नहीं घटती | हाँ, सनातन धर्म अथवा श्रतिस्प्रति- 
पुराणोक्त धर्म की यह परिभाषा हो सकती हैं । सनातन धर्म 
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हिन्दुधम का सब से मुख्य अज्ञ है इसीलिए ग़लतफ़हमी से 
सनातन धर्म ही हिन्दु धर्म समझा जावेगा | 


हिल्दु धरम में, जो कि शाब्दिक, वास्तविक ओर धार्मिक 
अथों में सारे हिल्दुओं का धस है, हिन्दू मात्र को सब विशेष्ताएं 
स्वयमेब ही आ जाती हैं | यह तो निश्चय हो ही चुका है कि हर 
हिन्दू के लिए मुख्य गुण यह दोना चाहिये कि वह सिन्धु से 
सिन्धु ( समुद्र ) तक फेले हुए प्रदेश को अपनी पितृभूमि और 
मातृभूमि माने | धर्म के ये सब अज्ज, बेदिक अथवा अवेदिक 
जिन्हे हम 'हिंदु घ्म' के नाम से कह्दते हैं, उसी तरह इसी भूमि 
फी उत्पत्ति है जेसे कि इस धर्मों के प्रवतंक और अनुयायी इस 
देश की सन्तान हैं। सिन्धुस्थान ही हिंदुघम ओर उसके अंगों 
का उत्पत्ति स्थान है और यहीं इनका प्रचार हुआ । जेप्ते कट्टर 
पथी श्रद्धालु भक्त गद्ढा की उत्पत्ति विष्णु के चरण-कमत्नों से 
मानते हुए भी, एथ्वी लोक फे लिए तो उसे हिमालय पबत की 
संतान ही सममते हैं, बेसे ही यह सिंधुस्थान उस तत्वज्ञान का 
स्लोत है जिसे हम हिन्दु धर्म कहते हैं| द्िदुत्व का दूसरा मुख्य 
धत्व यह है कि दिंदू वही है जिसके पूव भ॒ हिंदू हैं और जिस 
की नसों मे ग्राचीन सिघु वीरों का रक्त हिलोर मार रहा है। 
यह गुण दिंदुधम की भिन्न २ शाखाओं के लिए भी आवश्यक हैं 
क्योंकि इन शाखाओं के प्रवर्तेक हिंदू ऋषि-मुनि ही थे ओर वे 
नतिक, सांस्कृतिक ओर आत्मिक रूप से सप्तर्तिषुओं की ही 
संतान थे। हिंदुध्म केवल स्वाभाविक वातावरण ओर हिंदुओं" 
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की विचारधारा का परिणाम द्वी नहीं अपितु इसमें हिंदु 
संस्कृति का भो गहरा हाथ है | दिंदु संस्क्ृति के विभिन्न पहलु 
जो हमें दृष्टिगोचर द्वोते हैं उन सब पर हिंदु संस्कृति की अमिट 
छाप पड़ी होती है। किसी भी काल को लीजिए चाहे वह वदिक 
हो भ्रथवा बौद्ध या जेन--इन सब पर हिंदु संस्कृति की छाया 
पढ़ी हुई है। आधुनिक काल के सुधारकों जेप्ते चेतल्य, चक्रधर, 
बसब, दयानल्द, मानक अग्रवा राजा राममोहन इन सब के 
विचारों में हिंद संध्कृति को मल स्पष्ट दोलती है। दिंदुधस 
का दर पहलु अपनी न्नीवन-शक्ति दिंदु संस्कृति से ही लेता है । 
ओर, हिंद्‌ मात्र के धर्म का इस भूमि से इतना गहरा सम्बन्ध 
है कि दिदस्तान दिंदओं के लिए न केवल पितृभूमि ही है, 
परन्तु पुण्यभूमि भी है। 

हाँ, यह भारत भूमि, यह सिधुस्थान, यह हमारी मातृभूति 
जिसका विस्तार थिंधु से लिंघु (सप्रुद्र) तक है हमारे लिए पुण्यभूमि 
भी है | क्योंकि इसी भूमि पर हमारे धर्म के प्रवततकों, वेदों के 
ज्ञानवान ऋषियों से लेकर स्वामो दयाननद तक, जिन से महादीर 
तक, बुद्ध से नागसेन तक, नानक से गोविन्द तक, वंदा बहादुर 
से वसव तक और चक्रधर से चेतन्य तक ओर रामदास से 
राममोहन तक हमारे महापुरुषों, गुरु-जनों ओर महात्माओं ने 
जन्म लिया, इसो भूमि पर वे फले फूले | इध देश की मिट्टी में 
से हमारे ऋषि ओर आवचार्यों के चरण चिन्हों की प्रतिध्दनि 
उठ रही है | धल्य और पूज्य हैं इस देश की नदियां और सघन 
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बच जिनके घाटों पर ओर छाया के नीचे हमारे महापुरुषों ने 
यगवान्‌ बु 5, और शंकर ने इस ज्ञीवन की जटिल समस्याओं-मक्ष 
और माया के पेचीदा रहस्पों-फो हल द्िया। हाँ, थद्दी घाठियां 
ओर पहड़ियां हमें आज भी कपिल, व्यास, शंकर ओर रामदास 
जेश्ली, विभूतियों का स्मरण करा देती है। यही वह पुण्यभूमि 
है जक्षं भगोस्थ ने राज्य किया था, ओर कुरुक्षेत्र की भृप्ति है। 
यई वह स्थान है जहां श्री रामचन्द्र जी ने अपने बतवास काल 
मे प्रथम बार आश्रय लिया, जहां सीता ने स्वर्ण भृग को देखा 
और अपने प्रियतम को उसे मारने के लिए कद्दा | यद्द वह स्थान 
है जहां भाषान कृष्ण वन्द्र अपनी बांसुरी की तान से गोकुल के 
श्रत्येक जीव को ऐसा मुख्घ कर दिया करते थे मानों वे मेस्मरेजम 
की नींद में सो रहे हों | यहीं पर जगदुविख्यात बोधि वृक्ष है और 
यहीं पर मगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त क्षिया | यहीं पर सेकड़ों 
के कुए्ड में बेठे नातक बाबा गाया करते थरे--गगनथाल रवि चन्र 
दोप़क बने | यहों पर राजा गोपी चन्द्र योगी गोपी चन्द्र बन गए, 
हाथ में कमरडलु लिया ओर अपनी बहिन के दरवाज़े पर जाकर 
'अक्षा-पाचता की ! यहों बल्दा बहादुर के लड़के को उसके पिता 
की आँखों के सामने टुअड़े-टुकड़े कर दिया गया ओर उसके खून से 
लथपथ कलेजे को बाप के मुंह पर फेंका गया--ओर यह नृशंत्त 
अत्याचार फेषल इसलिए किया गया क्योंकि वह हिंदू था और 
हिंदू रहकर ही मरना चाहता था। इस भारतवर्ष के हर जरें और 
ईंट व पत्थर की अपनी एक खूनी कहानी है।इस हिल्दुस्थान 
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का चप्पा २ भाग हिन्दुओं की धर्म-हित कुर्षानियों का इतिहास 
लिए हुए है। हिन्दुस्थान पुण्य भूमि है, बलिदान भूमि है। काश्मीर 
से पिहलद्वीप तक इस भूमि का हर भाग ज्ञान-यज्ञ अथवा 
आत्म-यज्ञ से पवित्न है। हिन्दुस्थान यज्ञीय भूमि है। हर हिल्‍्दू फे 
लिए यह पितृभूमि भी है ओर पुण्य परम भी | 

अब यह स्पष्ट है कि हिन्दू बही है जो भारतवर्ष को पितृभूमि 
के अतिरिक्त पुए्यमू भो अवश्य माने । यही कारण है कि वे 
मुपलमान और ईसाई जो पहिले हिन्दू थे पर पीछे %ई कारणों 
से दूसरे धर्म मे चले गए, हिन्दू कहत्ञाए जाने के पात्र नहों क्योंकि 
वे भ रतवर्ष को पुर्थ भूमि नही मानते, उनकी पुस्यभूमि तो कहां 
सुदूर अरव या फिलिस्तीन में है-हालाँकि इन लोगों में भारतवर्ष 
को ही पितृभूमि मानने के कारण काफो हृद्‌ तक ईन्‍्टुओं को 
संस्कृति के चिन्ह हैं । उनको भाषा, रीति-रिवाज, इतिहास, नियम 
आदि हिन्दुओं के से हैं, लेकिन, फिर भी वे 5िंदू नहीं | उनके 
विचार, आदर्श, धसे, इतिद्दास, देव-पुरुष और बीर योद्धा किसी 
दूसरे ही देश की मिट्टी बी उपज हैं। उनके नाम और दृष्टिकोण 
पराए से लगते हैं | उनका प्रेम बंटा हुआ है, भोर ऐसा ध्ोता है भी 
स्वाभाविक । यदि स्पष्ट रूप ते उनके विचारों का अध्ययन क्रिया 
जाए तो पठा चलेगा कि वे पुएय भूमि को अधिक मान्य सममते 
हैं। यूँ भी पुर्यभू पितृभूत्ति वी अपेक्षा अ्रधिक पूज्य होती ही है, 
इसमें इसमे जरा भी एतर ज नही ओर न ही हम इसके लिये उनको 
दोष दे सकते है। दम तो फेवल दिंदुत्व के तत्वों का विश्लेषण 
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करते हुए इख परिणाम पर पहुंचे हैं कि थोहरा जाति के लोग ओर 
ऐसे अन्य ईसाई ओर मुसलमान जिन में हिन्दुत्व के प्रायः सभी 
आवश्यक गुण हैं, फेबल इसलिए हिन्दू कद्दला९ जाने के अधिकारी 
नहीं क्योंकि वे हिंदुस्तान को पुण्य-भप्ति नहीं मानते । 


हिन्दू बनने के लिये आपको क्रिसी नये सिद्धांत के श्रनुयायी 
घनने की आवश्यकता नहीं। आपसे आत्मा ओर परमात्मा के 
सम्बन्ध के विषय में अपने विचारों को बदलने को नहीं कहा 
जाता । दसारी तो ह॒ह धाग्णा है कि हिंदू विचारबाद में-- 
हम इस समय किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे--अब कोई 
भी विषय ऐसा नहीं रहा जिप पर कोई नया प्रश्नाश डाला जञासके 
वह अपने में सर्वेथा सम्पूर्ण है, उसमें परिवद्धंन करने की गुंज्ञायश 
रही ही नहीं | आप आस्तिक हों या नास्तिक, एक ईश्वरवादी हों 
या अकृतिबादी अथवा अतीश्शर बादी-आप हिन्दू ध्मे में 
आय, यहाँ आपके लिए पर्याप्त क्षेत्र है! आप कोई भी क्‍यों न 
हों, यहां आपको अपने पृणुतम विक्रास और पूर्ण संतोष का 
साधन मिल्लेगा। आप इस महाभन्दिर की शरण में आएं जिस की 
लंच किसी व्यक्तिगत आधार पर नहीं अपितु सत्य के विशाल ओर 
गम्भीर आधार पर रखो गई हैं। आप अपनी ज्ञान-पिपासा 
चुमाने के लिए क्यों छोटे २ कुओं को खोज में मारे २ फिर रहे 
हैं - पतित-पावन गंगा का निर्मल जल तो आपके पास ही बह रहा 
है। क्या आपकी नप्त २ में बह रहा हमारे और आप के एक ही 
पूर्वजों का खुन आपको यह नहीं पुकार-पुकार कर बतल्ञाता कवि 
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आप कोन थे ओर क्या बने बेठे हैं ? क्या आपके दिल में रह-रह 
कर हूक नहीं उठती, जब आप यह जानते हैं कि केसे विधर्मियों की 
तलवार की नोंक से आप हस से जुदा किए गए थे। भाई ! हमारे 
दरवाज़े आपके स्वागत के लिये खुले पढ़े हैं। हम बांह फल्ाए 
झाप की इन्तज़ार कर रहे हैं, आप अपने भाईयों ओर बहिनों से 
कब तक जुदा रह सकेंगे ! हिल्दुधम के अतिरिक्त ओर कहां आप 
को इतनी धार्मिक स्वतन्त्रता मिज्ञ सकती है-यहां तो महाकाल फे 
मल्दिर की चोखट पर चार्वाक को नास्तिकता का प्रचार करने 
तक की इजाजत मिल गई थी | हिन्दुध्म में पूर्ण धार्मिक स्व- 
तल्त्रता है; यहां आप पर धार्मिक्र विश्वास हूँसे नहीं जाते, आप 
उपासना जेसे चाहे कर स ६ते हैं | यहां संतालों से लेकर साधुओं 
तक को धार्मिक विचारों के विषय में पूरो आनादी है | कद्दा भी है- 
यदिद्वास्ति न सत्र, यन्सेशस्ति न छुछचित्‌ । 

अर्थात्‌ दिन्दुधम में मो कुछ है, वह अन्यत्र आप कहीं न 
मिलेगा | इसमें सभी कुछ है और जो कुछ इसमें नहीं है बह तो 
संघार भर में ही न मिल सफ़ेगा | 

जातीय, राष्ट्रीय, पेतुक और सांस्कृतिक रुप में हिन्दुत्व के 
जो भी आवश्यक गुण हैं, वे सव आप में विद्यमान हैं, फिर आप 
हिन्दु धर्म की शग्ण में क्‍यों नहीं आते | आप अपना पूरा प्रेम 
भारतमाता के चरणों में उंडेल द॑ ओर भारतवर्ष को न फेवल 
पितृभूमि परस्तु पुण्यभूमि भी मान, तव हम सब्र आपको हिल्दु 
राष्ट्र में सम्मिलित कर आपझ्य हृदय से स्वागत करेंगे। 
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बोहरे, खोजे ओर अन्य - ईसाइयों और मुसलमानों के लिए, 
जो कभी हमारे ही भाई-बन्घु थे, यह एक स्वर्णीय अवसर है | 
हम इन्हें प्रेमपूवक घुलावा देते हैं कि वे हमसे-अपने भाधयों से 
मिल ज्ञावे | परन्तु वे तभी हिल्दू हो सकेंगे जब वे झपने हृदयो 
को भी बदल ले। हम तो हिन्दुत्व के मूल तत्वों का विश्लेषण 
कर रहे हैं ओर यह सबंधा अनुचित होगा यदि हम डिसी जाति 
विशेष के हित के ज्िए हिन्दुत्व शब्द के भथ में , खींचातानी करने 
की चेष्टा करे | 


श्रव संक्तेप में हम फिर एक बार अपने परिणामों को दोहराते 
हैं। हिन्दू वही है जो सिल्धु नदी से सिंधु सागर तक फंले हुए 
प्रदेश को पितृभूमि मानता हो। जिप्तड़ी नश्ो में इस जाति के 
पूबजों का खुन बहता हो, जिन्हें हम वेदिक काल के सप्तर्सिधु 
कहते हैं, ओर वे ही जो बाद में समय के परिवरतेन के साथ, बहुत 
कुछ घट-बढ़ कर हिंदू ज्ञाति के नाम से प्रसिद्ध द्वो गए | हिन्दू 
वह्दी है जो इस जाति की संश्कृति को पेतृक सम्पत्ति के रूप में 
अपने पू्ेओं से प्राप्त करके हृदय से अपनाता है। ओर दिंदु 
संस्कृति वही है जो मुख्यतः हमारी राष्ट्र भाषा संस्कृत में वर्णित 
है ओर हमारे राष्ट्र के इतिहास, साहित्य, कल्ना, स्मृति, न्याय- 
विधान, रस्मो-रिवाज्न मेले, उत्सवों आदि में जिसका स्पष्ट रूप से 
प्रतिनिधित्व किया गया है। हिंदू वद्दी हो सफता है जो इश् 
सिधुस्थान को अपनो पुण्यभूमि अर्थात्‌ अपने पृज्य-ऋषि- 
सुनियों, पंगख्वरों, गुरु-जनों, देव-पुरुषों की पुनीत जन्‍म भूमि 
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मानता हो | एक् राष्ट्र एक ज्ञाति और एक-प्ी संस्क्ृति--हिंदुत्व 
के यही तीन तत्व है । इन तीनों तत्वों छा भाव इतना कह देने 
से भी श्रा जाता है क्लि ढिंदू वही है नो घिधुस्थान को न केवल 
पितृभूमि परल्तु पुण्यभूमि भी सममता हो । 'पितृभूमि! के उच्चारण 
मात्र से हिंदुत्व के दो मूल तत्व 'राष्ट्र' और 'ज्ञाति' स्वयमेव 
दी अभिप्रेव हो जाते है। हिंदुत्व फे दीसरे मूल तत्व 'संस्कृति' 
का पूरा भाव 'पुण्यभूमि! शब्द में आ जाता है | संस्कार ही 
संस्कृत का आधार है भर संस्कारों से ही विधुस्थान पुण्यभूमि 
बना है | 

अतः जो भारतवर्ष को पितृभूमि ओर पुण्यभूमि मावता है,, 
वह पूण हिंदू है| कद्दा भी हैः-- 


आशतिन्धु लिन्‍्धुसयन्ता यत्य भारतभूमिका। 
पितृभू. पुएयभूश्चेव स वे हिन्हुरिति स्मृतः ॥ 


न न 


अ्यपवम्मत. वा. हाफ, 


की 


पिछले अध्यायों में हम द्िंदुत्व का लक्षण करने के बाद ऐसे 
परिणाम पर पहुँच चुके हैं जो द्विंदुत्व की विशेषताओं अथवा 
उसके प्रमुख अंगों पर प्रकाश डालता है | अ्रव हम उस लक्षण की 
विशेष परीक्षा करना चाहते हैं। उसके लिये हमें कुछ नमूने लेने 
होंगे। उन नमूनों पर यह लक्षण पूरा घटना चाहिये। उन्हीं नमूनों 
के लिये द्िदुत्व” शब्द की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी थी। 
यदि उन पर यह परिभाषा पूरी घटेगी ओर हिंदू जाति के प्रत्येक 
अंग का उस में उचित समावेश हो जायगा तो हमें इस लक्षण को 
निर्दोष मानना होगा | हम देख चुके हैं कि इस में अतिव्याप्ति का 
दोष नहीं है | अर्थात्‌ यह्‌ “हिन्दू! जातियों पर धटत नहीं दोता 
अब हमें यह देखना है कि इसमें अव्याप्ति दोप तो नहीं। अभिप्राय 
यह कि इसमें हिल्द जाति के सब समुदायों का समावेश हो जाता 


श्श्र 
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है या नहीं | कहीं इस लक्षण के स्वीकार करने पर हिन्दु जाति के 
कुछ भाग दिल्दुत्व से बाहर तो नहीं रद्द जाते | 


थोड़ा-सा दृष्टिपात भो यह प्रगट कर देता है कि यह परिभाषा 
हिन्दुओं को भौगोलिक सीमा के अनुकूल है | इस परिभाषा का 
अधार भौगोलिक ही है| “आसिन्धु सिन्धुपयन्त' सिन्धु से सिन्धु 
पयल्त को परिभाषा से सित्धु नदी से समुद्र पयन्‍्त सभी हिल्दुओं 
का सप्तावेश हो जाता है | किन्तु सिल्धु नंदी के पश्चिम ओर 
बसने वाले हिन्दू हिन्दुत्व की परिधि से वादिर रह जाते हैं। वे 
इज़ारों वर्षा से सिन्‍दी कहलाते हैं और दिन्धु देश की ही 
'सन्तान हैं। हमें सिन्‍्धु नदी से उसके दोनों तटों का समावेश करना 
चाहिए। इस अकार सिन्धु नदी के निकटवर्त्ती पश्चिमी तट की 
भी हिन्दुस्थान में ही गित्ती होगी | पश्चिमी तट के हिन्दू दृज्षारों 
वर्षों से हिन्दुस्थान को ही अपनी “पितृभू, व 'पु्यभू” मानते 
रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने को क्रिंमी ओर मातृ भूमि की 
सन्तान नहीं कहा है। हमारे तीथ स्थानों को ही वे अपना दी 
स्थान मानते शआये हैं । हमारे बनारस केलाश ओर गंगोप्री उत्तके 
भी बनारस, कैलाश ओर गंगोत्री हैं| वेदिक काल से आज तक 
वे भाग्तवष के ही अंग रहे हैं। रामायण में 'सिन्धुशिव सोचीर' 
नाम से उत्तको याद किया गया है | महाभारत में भी हम एल्हें 
पविशाल हिन्दू साम्राज्य के ही अंग रूप में पाते हैं। वे हमारे दी 
'राष्ट्र, जाति भर संल्क्षति के हैं | इसलिए वे हिंदु दवी हैं ओर दिदुत्व 
की परिभाषा में आते हैं | 
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यदि छिंधु नदी के दोनों तटों पर रहने के कारण दी सिन्धु- 
स्थानवासी कहलाने की युक्ति को न भाना जाय तो भी केवल 
धिंधु नदी के पार रहने के कारण ही कोई हिन्दुत्व नहीं खो' 
सक्षता | सैंकड़ों हिंदू ऐसे हैं जो हिन्दुस्थान फे बाहर दुनिया के 
अन्य देशों में रहते है। समय आयगा जब हिल्दू धपनिवेशों में 
रहने वाले हिंदू -ज्ो अब भी उन इपनिवेशों में वाणिज्य--व्या- 
पार--संझ्या -योग्यता आदि गुणों में प्रथम हैं--उन उपनिवेशों के 
प्रमुख निवासी बन कर वह्दां भी हिंदू राष्ट्र कायम कर ले । प्रश्त' 
यह है कि हिंदुस्थान के बाहिर रहना ही क्‍या एक श्रादमी को 
अहिदू! बना सकता है ९ हरगिज नहीं । क्यू कि हिंदुत्व का प्रथम 
लक्षण यह नही है कि दिंदू वही है. जो हिंदूस्थान के बाहिर ने 
रहता हो बल्कि यह है कि बह चाहे दिंदुस्थान मे चाहे... ढुनियां के 
किसी भी हिस्से में रहे, फेवल हिदुस्थान फो श्र मातृभूमि 
भाने | इस लक्षण के अलुसार हिंदू अल्य उपनिवेशों में रहते हुए भो 
हिंदुत्व की उपाधि से वंचित नहीं होता | यह लक्षण हिंदुओं के 
विस्तार मे बाधक नहीं है | दिंदुत्व के लिए यह गौरव को बात है 
कि हिंदू अन्य उयनिवेशों में भी जाएं ओर वहां हिंदू संस्कृति काः 
अचार कर के 'महाभारत” ( विशाल-भारत ) बनाएं भोर हिंदू 
धर्म के विस्तार से मानव जाति का उत्थान कर | संघार के एक 
ोर से दूसरे छोर तक उनको प्रवास करना चाहिए ओर दिंदू 
धर्म की अ्रच्छाइयों का प्रचार करके मनुष्य जाति की भत्नाई करनी 
चाहिए | उन्हें अपनी श्रेष्ठताओं का चारों दिशाओं मे प्रचार द्वी 
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नहीं करना चाहिए वल्कि उन देशों की उत्क्ृष्टताओं से भी भारत 
को समृद्ध बनाना चाहिए | हिंदुत्व अपने हिमालयन दूतों के पंख 
नहीं काटता बल्कि उन्हें उड़ने को प्रोत्साहित करता है। जब तक 
कोई हिंदू अपनी मातृभूति द्िंदुस्थान को अपने पूष्ष पुरुषों की 
जत्मभूमि मान कर पूजता है ओर जब तक उसके रक्त में हिंदू 
संस्कृति का अभिमान मौजूद है तव तक उसके विस्तार में कोई 
रुकावट नहीं है। हिंदुत्व कोई भोगोलिक सीमा नहीं है उसका 
विस्तार प्रृथ्वी भर में होना चाहिए | दसका अधिकाए-क्षेन्र 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | 


हिंदुत्व का जो लक्षण हम ने किया है वह जातोय दृष्टिकोश 
से सवथा निर्दोष है | जाति-निर्माण के लिये आवश्यक सब अंगों 
का हिंदुत्व में समावेश है | जिस तरह इड्डलेण्ड में आयवेरियन, 
केल्ट, एंगल, सेफ्सन, डेन ओर नामन जातियों आदि में बहुत 
भिन्नता होते हुए ओर आन्तर्जातीय विवाहों में रुकावट होते हुए 
भी अब एक ही इंगलिश ज्ञाति में मिल्ञ गयी हैं, उसी तरह हिंढु- 
स्थान की प्राचीन जातियां झाये कोलेडियन डूविडियन तथा अत््य 
आदिम जातियां मिलकर पक द्वी जाति के रुप में आ चुकी हैं। 
उनका ससिश्रण इतना पूर्ण हुआ है कि अव उनका प्रथकरण 
संभव दो नहीं है | पिछले अध्यायों मे हम ने बहुत विस्तार से 
उनके एकीकरण पर प्रकाश डाला था ओर बतलाया था कि 
हमारे स्मृति-प्रत्थो में स्वीकृत अनुल्ञोम व प्रतिल्योम विवाह- 
अणाकज्षियाँ इस बात की साक्षी हैं कि उस समय विभिन्न जातियों 
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के परस्पर विवाह-संबंधों की रोति अच्छी तरह प्रचलित थी, एक 
जाति का रक्त दूसरी जाति से मित्र रहा था और परिणामतः सब 
जातियां अपने भेदों को भुला कर एक हिंदु जाति में शामिल हो 
रही थीं | कुदरत भी इस प्रक्रिया में पूरी सहायता दे रही थी। एक 
ज्ञाति के पुरुष का दूसरी जाति की कन्या से प्रेस सम्बंध होने पर 
उन्हे विवाद करने को कोई रोक नहीं सकता था | समाज में उस 
विवाह को बहुत आदर की दृष्टि से अवश्य नहीं देखा जाता था, 
किंतु प्रेमियों को समान्न के आदर को परवाह कम दोती है। भीम- 
सेन की हिडिबा से प्रीति ओर उनका विवाह इतिहास की वस्तु 
हैं। ब्राक्षण कन्या व्याधकर्मा की माता का एक व्याध थुवक से 
प्रेम ओर विवाह होने की घटना का उल्लेख हम पहिले भी कर चुके 
हैं| इतिहास मे ऐसे अंतर्जातीय विवाहों के सेकड़ों उदाहरण हैं। 
इस समय इन विभिन्न जातियों का सम्मिश्रण इतना पूर्ण हो चुका 
है कि इन जातियों को संतानों को एक दूसरे से जुदा करना असंभव 
है |! किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक परीक्षा उसके 
भेद को जानने में कामयाब नहीं हो सकती | यह सम्मिश्रणा बहुत 
स्वाभाविक और सहदज्न होने के कारण बहुत स्वास्थ्यकार 
हुआ है। इन अंतर्जातीय विवाहों का संतानों ने भरा कोलेरियन- 
द्राविड़ियन आदि जातियों का विस्तार म करके केवल हिंदू 
जाति को वृद्धि की | संकीण विराद्री के खयाल्ाव छूकर 
जातीयता के विचारों ने पुष्टि पायी। दिंदुस्‍्थान की सभी जातियां 
एक ही 'आर्सिधु सिधुपर्यल्ता' सूमि की वासी होने के कारण एक 
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ही जाति में सड्डठित हो गयीं | संताल-कोली, भील, पंचम, 
नामशूद्र सभी जातियां हिंदुओं की ही जातियां हैं। हिदृस्थान 
उनकी भी उतनी ही प्रिय शोर पवित्र मातृ-भूमि है जितनी आरयों 
की | ईन जातियों के रक्त में भी हिंदू रक्त प्रवाहित होता है। 
इनकी संस्क्षति भी हिंदू संस्कृति है। उन मे से बहुत से हिंदू सम- 
दाय की सभी संकी रीतियों के अनुयायी नहीं हैं, वे भ्रभी तक 
अपने ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कितु वे देवी देवता 
भी इसी भूमि के हैं ओर इस कारण वे हिंदुस्थान को अपने देवी 
देवताओं की भूमि मानने के कारण पितृभू ओर पृर्यभू दोनों 
मानते हैं | 

हिंदुत्व”! के सस्क्ृत-सम्बंधी पहलू पर भी कोई भ्रम 
होता अगर (हिंदुत्व! और 'हिंदुवाद' को परिभाषाओं में एक दूसरे 
से इतना साहश्य न होता | हमने पहले अध्यायों में इन दोनों 
परिभाषाओं के बीच साहश्य ओर भेद की पूर्ण व्याख्या कर दी 
है ओर दोनों एक दूसरे से क्रितती भिन्न हैं यह खालकर रख दि 
है। हमने यह भी धिद्ध छर दिया है कवि *हिंदवाद” 
फेवल समातन धर्म नहीं है | दिदुत्व और हिंदु धर्म भिन्न चीजे हैं. 
तथा दिदुधर्म भोर द्विंदुबाद भी अलहदा है। दिदृत्व को दिदु 
घर्म मानना ओर दोनों का सनातती मत से एक्रीऋरण कर देना 
भारी भूल है।यद्दी भूल सनातनियों के अतिरिक्त हिंदुओं को 
हिंदू कदलाने में वाधर हो र" है। ग्रर सनातनी दिंदू इस भूल 
का भण्डाफोड़ न करके यदि इस भूल के परिणाम में अपने 
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हिंदुत्व को तिलांजल्ी देने लगे तो यह भयंकर आत्मघात द्ोगा | 
“हमें इस भूल को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए | हमें आशा है 
“कि हिंदुत्व की हमारी व्याख्या इस भूल ओर भूल के कारण पेद़ा 
हुई गलतफ़ाहमियों को दुर करने में बहुत सहायक होगी। हमारी 
व्याख्या हिंदु समाज के प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को माल्य है | 
हमने अभी तक सर्वसाधारण को दृष्टि में रखकर ही अपनी व्याख्या 
को युक्तियुत्त सिद्ध किया है। अब हम कुछ निश्चित मत ले कर 
पाठकों के सम्मुख हिंदुत्व को कसोटी पर रखते हैं। हम सिख 
मत का उदाहरण लेते हैं। सिखों की मातृभूमि ( आसिंधु सिंधु- 
पर्यता भारतभूमिका ) सिंधुस्थान है, इससे कोई इल्कार नहों कर 
सकता | सिखों के पूवेज सिंधुस्थान-वासी थे ओर पिंधु स्थाव को 
पूज्य मानते थे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं करेगा । उनको नसों में 
भी उतता दी दिंदू-रक्त है जितना मद्रात् व बंगाल के हिन्दुओं में 
है | बल्कि सिखों का रक्त अन्य भ्रांतीय हिंदुओं से भी अधिक 
बिशुद्ध है। सिख उस भूमि भाग पर रहते हैं जहां हमारे पू्वेणा 
ने सब प्रथम हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी । आयो का प्रथम 
निवास सिंधु नदी के तट से पंज्ञाब में ही हुआ था । उनकी 
नसों में अल्य जाति-उपज्ञातियों के सम्पक से पूर्व का 
विशुद्ध हिंदू-रक्त प्रवाहित हो रहा है | हिंदू संस्कृति के निर्माण 
में सिल्रों का भी हाथ है, अतः हिंदू संस्क्ृति के वे किसी भी और 
हिंदू से कम दवेदार नहीं। हिंदू संस्कृति पर उनका पूरा अधिकार 
है | सरस्वती नदी पंज्नाब से ह्दी है । इसी सरस्वती को बाद मे 
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संत्कृति व साहित्य को देवी के दाम से याद किया जाने लगा! 
सेंदों में इसी की महिमा गाई गयी है। 

अशितमे नदोतमे देवितमे सरसति” वेद उसी हरह सिखों के 
लिये पृज्य है जिस तरह हमारे | वेदों को ईश्वरीय प्रं: भ्े 
ही न माने किंतु हिंदू होने के नाते तथा अपने पूर्व की तब से 
पहली स्मृति होने के कारण वेदा पर सि्खों की आस्था कमर नही। 
वेद मनुष्य जाति के अज्ञास-अंवकार को दूर करके प्रकाश देने का 
सब प्रथम ओर सब से इंचा प्रयत्न था जिस अज्ञान ने मनुष्य 
को आत्मा पर काबू पाया हुग्ना था उसे दूर करके ज्ञान की 
किरणों को मनुष्य की अंबकाखूत्त आत्मा तक पहुंचाने में वेद 
ही मनुष्य का प्रथम प्रयत्न है| पिश्धों का पूर्व इतिहास भी वेहों 
से ही पारन्‍्म होता है वह भी अयोध्या के राज महत्ों से होता 
हुआ लंका के समसस्थत्ञ को देखता हुआ भर 'हह!--जिसने 
लाहोर की स्थापना की थी-के जीवन काल तक हिंदू मात्र के 
इतिहास के साथ चलता है | पिद्वाथ का कपिल वस्तु को त्याग 
कर ज्ञान को तत्ाश मे धूमने की टला भी छिखों के इतिहास से 
वाहिर नहीं है| चुद्ध कालीन हिंदू सिखों के पूल थे। हिंद- 
साम्राज्य के अंतिम सम्राट पृथ्वी राज की पराजय पर सिद्धों 'को 
भो उतना ही शोक होता हैं जितता अन्य हिंदुओं को। आज 
भी हज़ारों लाखों उदापी; निर्मल, गहन गंभीर और सिल्वी-सिल्ध 
संस्कृत को अपनी माठृगपा मानते हैं । अत्य प्िख्ध भी 
इसे गुरभुत्नो की मां रो मे! ते ही हैं। एरुमुत्ली अभी तक संस्कृत 
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सां का दूध पीकर बढ़ी हो रही है | “आसिधु सिंधु पर्यन्तां' 
भूमिः' सिखों के लिए न केवल पितृ भू: बल्कि 'पुस्य भू! भी है । 
शुरु नानक, गुरु गोविंद श्री बंदा बेरागी ओर गुरुरामसिंह का 
जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ था । अमृतप्तर ओर मुक्तसर जो 
सिों के तीर्थ हैं दिदुस्थान के द्वी मिट्टी-जल्ल से बने हैं।सच तो 
यह है कि हिंदू होने का सब से मज़बूत दावा घिख द्वी कर सकते 
हैं। वे ही हमारे पूर्व मों की सब-प्रथम संतान है | उनमें विशुद्ध 
धाय रक्त है। पिक्‍्खों ओर हिंदुओं की राष्ट्रीयीय एक ही है । 
दोनों में कोई भेद नहीं | आज का सिख कल का हिंदू है ओर 
आज्ञ का हिंदू कल का सिख हो सकता है। रीति-रसमों का 
कुछ भेर, वेष-भूषा की कुछ तब्दीली किसी ज्ञाति की आधार- 
भूत एकता को मिन्न नहीं कर खक॒तो | दोतों का रक्त-वीतन्र एक. 
है | दोनों का इतिहास एक है | ये बाहिरी परित्रतन इतिहास को 
नहीं बदल सकते | 

लाखों सिख आज्ञ भी हिंदुत्व को चेतना को भूले नहीं हैं । 
सहजधारी, उदासी, निर्मल, गहनगम्भीर तथा सिंधी सिख आज 
भी हिंदू होने का गये करते हैं। सिखों के गुरु स्वयं हिंदू थे । 
उल्हींने हिंदू धरम की रत्ता की थी | तब आज़ के सिख दिंदू, 
कहलाने में सक्रोच अनुभव क्योंकर करें ! गुरुप्रंथ का पाठ, 
फेवल सिख ही नहीं करते, सनातरी भी करते हैं । दोनों के 
त्योहार एक सरीखे हैं। खालसा सम्प्रदाय के सिख भी हिंदुओं. 
में रहते हैं ओर हिंदुओं की तरह ही रहते हैं,। उनमे हिंदृत्व 
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की चेतना अभी तक जागृत है। खिखों ओर सनाततनियों में अत 
विवाह भो होते है। सिखों को गर हिंदू कहना भारी अन्यांद है! 
स्वयं सिख इस अपमान को सहन नहीं करंगे | 


इस समय सिख भाइयों के कुछ नेता अपनी गणना हिंदुर्भो 
से अलहदा करवाने को जो आग्रह कर रहे हैं वह कभी न होता 
अगर हिंदूवाद ओर सनातन मत के पर्यायवाची व एकाथंक होने 
का भ्रम न फेलता | यही भ्रम हमारी हिंदू जातियों के ऐक्द में 
बहुत बाथ हो रहा है | इस श्रम के दूर होने की बहुत आवश्य- 
कता है | हमने यह सिद्ध करने की कोशिश को है कि ह्द्त्द 
का निणय किसी धार्मिक व आध्यात्मिक कसौटी पर नहीं: हो 
सकता | हम फिर उसी वात को दोहराते हुए कहना चाहते हैं कवि 
सिखों को सनातचत्र्म के सब्र संतव्यों को, जिन्हें वे अंधविश्दार 
कहते हैं, अमान्य कहने का पुण अ्रधित्ञार है। यहाँ तक हि दे 
वेदों को आप्त मानने से भी इनका ' कर सकते हैं [दब भी दे 
हिंदू रहेंगे। इनकी गणना सलातवर्धर्मियों में नहीं होगी-झितु , 
हिंदत्व की परिधि से बाहिर जाने की उन्हें कोई आवश्यकता 
नहीं है| सिल्ल दिंदू हैं- क्योंकि द्िदुत्व के सब लक्षण उतर पर 
घटते हैं | उनका धर्म सिख धमं है--उसी तरह जिस तरह जैदियों 
का जन, वेष्शवों का वेष्णव और लिंगायहों का लिंगांयत, छ्तु 
राष्ट्र जाति व संस्कृति के नाते हम सब एक ह--अभिन्न हैं--हिंदू 
हैं-आज से नहीं अछख्य वर्षो से । 
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हमारी जातीयता को व्यक्त करने वाली ओर कोई परिभाषा 
नहीं | भारतोय शब्द भी हमारे उपधुक्त नहीं बहू केवल हमारी ४ 
शकदेशीयता को प्रगट करता है एक-जातीयता को नहीं | फेचल्ल « 
स्वद्देशीय होने से ही कोई भी भारतोय तो हो सकता हैं हिंदू नहीं 
हो सकता | हिंदू शब्द हमारी जाततीयता का भी द्योतक है| 

सिख भाईयों का, अपनी गणना हिंदुओं से पृथक कराने का 
शह मुख्य कारण राजनेमिक भी है | दम यहां विशेष प्रतिनिधित्व 
ऋचुनाव प्रणाल्री के गुण अवगुण की विवेचना नहीं करंगे। 
बिखों की अपने विशेषाधिकारों को सुर्राक्षत करने फी उत्सुकता 
अहुत स्वभ्राविक है | यदि मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व का ' 
धविकार मिल सहता है तो भारत भरी अन्य अल्पसंख्यक जातियों 
को भी वद्दी विशेषता मिलनी चाहिये | हम सिखतों की इस भांग 
का समथन करो हैं | ड्िन्‍्तु इसके पक्ष में वे जो युक्ति देते हैं 
उससे सहमत नहीं.। उन्हे इसके लिये अपने को ग्रंर हिंदू बतलाने 
को आवश्यशता नहीं | वे द्विन्दू रहते हुए भी अपनी फौम के लिये 
विशेष प्रतिनिधित्व उश्षी तरह ले सकते थे जिस तरह भद्ठास के 
आहों ने लिया | घिख कोम की मुसलमानों से कम मुख्यता नहीं ' - 
होनी चाहिये |'हम हिंदुओं फे लिए/तो वे भारत की सब ग्रेर कोर्मा 
से अधिक मुझ्य हैं। सिख-जैन लिंगायत-और अन्राक्षणों को 
भी दिशेष मुरज्ञाओं फे लिये आमह करने का अधिकार है-- 
यदि दे बस्तुत. अतुभव अरते हैं कि उनके धार्मिक सन्तव्थों को 
सुरद्ा की ज़रूरत है | द्िदू जाति के इन भिन्न २ अंगों के विकास 
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के साथ हिंदू जाति का हाम्त नहीं होता, विक्राप्त ही होता है। 
प्राचीन समय में हमारी राजसभाओं में चातुबंण्य को भी विशेष 
प्रतिनिधित्व प्राप्त था । उस विशेष-प्रतिनिधित्व के कारण वे दशा 
हिंदुत्व से अलहृदा नहीं हुए | सि्ों को भी, विशेष प्रतिनिर्षित्त 
'की प्राप्ति के लिये हिंदूत्व का वाना उतारने को आवश्यकता "हीं 
है | वे धम की दृष्टि से सिख हैं किंतु राष्ट्र, जाति व सेंकृति के दीते 
से वे हिंदू ही हैं | 
हम यईइ कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिनके पूवज्ों ने 
“दिदू” कहत्ञाने की कीमत अपने बलिदान से दी, जो केवल हिंदू 
होने के अपरा में हंसते २ सूली पर चढ़ गये-- 
वे हेतु शाह्ना ज्ञिन किया । 
शिर॒ दिया शिरह् न दिया ॥ 
वही आज्ञ अपने हिंदुत्व को कोड़ी की कीमत पर बेचने दो 
तय्यार होंगे | ईश्वर ऐसा दिन न दिखाये। हमारे अल्पसंख्यक 
'स्तों को याद रखना चाहिए कि यदि वे एकता में शक्ति है! 
कहावत को मानते हैं तो (हुत्त! में एकता की बड़ी संभादतायें 
हैं। हिंदुत्व शब्द हमारे ऐक्य को बहुत चढ़ कर सकता है। 
अल्पसंख्यक्रों का सवा दिंदुओं से अल्हदा रहने में नहीं 
बल्कि दिदुओं में ही रहने से प्रिद्ध होगा । दिंदओं की झत्के 
में ही उनको शक्ति है | कमी कोई विदेशों हिंदुओं पर हमला 
करेगा तो उसऊड्ी सबसे पहली चोट उन्दों पर पड़ेगी | वे <ंक 
समय अपने को ग्रर हिंदू कह कर सुरक्षित नहीं रह सटे 
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हिन्दुओं को कमजोर बनाकर शक्ति-शाह्षी नहीं होंगे बल्कि 
हिन्दुओं को शक्ति सम्पन्न बना कर ही उत्तकी शक्ति बढ़ेंगी। 
इतिहास साक्षी है कि जब किसी नेता फे नीचे हिन्दू एक 
दोकर रहें हैं बनका गौरव चोटी पर पहुंच गया है। श्री शिवाजी, 
राजा रणजीतर्सिह, श्री रामचन्द्र, अशोक और अमोधवर्ष सभी 
हिंदु राजाओं ने हिंदुमात्र को गोरवान्वित किया है | इनकी 
छुन्नताया में हिंदू साम्राज्य का यश चार दिशाओं में फेल गया 
था) रस विश्व व्यापी यश का श्रेय हिंदुओं की सभी कोमों को 
मिल्ला है | भविष्य मे भी हिंदुओं की विजय से सभी हिंदू ज्ञातियों 
को गोरव मिलेगा | अतः हम अल्पसंख्यक ज्ञातियों से अचुरोध 
करेंगे कि वे ज्णिक लाभ के लोभ मे न पड । उन्हे इतिद्वास का 
सच्चा अध्ययन करना चाहिये, भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिये ! 

मेरी एक बार एक भ्रन्‍्थी से भेंट हुई थो | उसे एक डाक के 
धपराप मे सज़ा मिली थी | उसने एक ब्राह्मण मददाजन के धर 
डाड डाला था ओर ब्राह्मण को कत्ल कर दिया था । उसी ने 
युक्त से कहा था कि 'सिख हिंदू नहीं है” | विशेषकर ब्राक्षण का 
स॒ध करना सिख धर्म मे कोई शुताह नहों है, क्‍योंकि गुरु 
मोबिल्दर्सिह के पुत्रों को एह ब्राह्मण रसोइये ने ही धोखे से 
पकड़वाया था।' सौभाग्य से उस समय वहाँ ए5 और सच्चा ओर 
विख्यात रतथी मोजूद था | उसने उसकी बातों का खण्डन करते 
हुए मतिदास आदि के अनेक उदाहरण दिए जिन्होंने गुरुओं की 
प्राणरक्ञा में अपनी कुर्बाना दी थी । ऐसे व्यक्तिगत विश्वासधांति 
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जातियों के सम्बन्धों का निश्चय नहीं कर सकते। क्या शिवाजी 
को उनके ही सगे रिश्तेदारों ने ओर उनके ही पोत्र ने धोखा नहीं 
दिया ? क्या उन्हे भी घोख। देने वाला पिात्न! हिंदू नहीं था ! 
किंतु क्या उस ए5 विश्वासघ ती के अपराध से सारी हिंदू कोम 
को सज़ा देनी चाहिए ९ कया शिवाजी ने उसका बदला हिंदू 
ज्ञाति से लिया ? क्या उन्होंने हिंदू-धर्म छोड़ दिया ? स्वयं सिखों 
से ही प्िख्ों को धोखा खाता पड़ा है । क्या बन्दा बरागी को 
सिखों ने धोखा नहीं दिया। अन्तिम खाल्नसा युद्ध में भी, जो 
अंग्रेज़ों से लडा गया था, सिखों से सिखों को धोखा मित्रा था। 
स्वयं ग़रु गोबिदर्तिह छुछ विश्वासवाती पिखों का शिकार बन 
गये थे | इन्हीं को कायरता और धोखे से गुरु गोविंदर्सिह को 
परान्नय का सामना करना पड़ा था ओर उश्वी के वाद उस नराघम 
ब्राह्मण ने उल्हे धोखा देकर उनके दो पुत्रों को पकड़वा दिया था | 
कुछ हिंदुओं के अपराध के कारण यदि सिख हिंदुत्व को छोड़ 
दूँ तो क्‍या पिखों के अपराध के कारण वे अपना धर्म भी 
-थोड़ देंगे 
दिहुओं का अल्पमत या बहुमत आस्मान से नहीं टपका था, 
उसका विकास हुआ है | मूल में उनके हिंदु जाति ओर हिल्द 
संस्क्रति ही है। वे मत हिंदुओं के ही अल्पमत या वहुमत हैं। 
हिंदुओं से अल्हृदा उनकी कोई हस्ती मुमक्रिन ही नहीं । उन 
लत २ स्तों में हिंदुत्व वीजरूप में विद्यमान ही है | हम बकरी 
के मेसने को कच्छ ओर कृप:ण पहना कर किसी भी सूरत 
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से शेर नहीं बना सकते। शेर बनने फे लिए शेर का बीज 
प्ाहिये। गुरु ने जब योद्धाओं का संगठन किया तो हिंदश्रों 
में से ही कुछ शूरवीरों को चुनकर योद्धा बनाया । उनमें 
अगर शोय का'बीज न होता तो वे शूरबीर न बनते | वह बीज 
,उन्तके रक्त में परम्परा से आया है । उम्तका श्रेय हिन्दूरक्त को 
'दी मिलना चाहिये | शेर का बच्चा ही शेर बनता है | फूल ,का 
बीज ही फूल को बनाता है। फूज्ञ यह नहीं कह सकता कि उसकी 
खुशबू, खूबसूरती ओर मुस्कराहट के साथ वह खुद आगया है [उस 
को उसके बीज और पोधे की जड़ के बिना हम पा ही नहीं सकते। 
इसी तस्ह हम गुरु गोविदर्सिह के बहादुर सिखों का ज़िक् करते 
हैं तो दविन्दुओं की बहादरी का वर्णन स्वयं हो जाता है । गुर के 
चेलों का बीज वो हिंदू हो था। वह सिख जिन्होंने धर्म की रक्ता 
के लिये शीश कटा दिये सिख बनने से पूर्व हिंदू हो थे | हिंदू 
रक्त से ही उनका जत्म हुआ था, अब भी वे हिंदू दी हैं । जब 
तक सिल्तरों की आस्था हिन्दुस्तान की भूमि पर रहेगी, वे इसे हो 
अपनी मातृभूमि के अतिरिक्त पुएयभू: भी समभते रहेंगे तबतक 
सिखों को द्िन्दू कहलाने का अधिकार रहेगा । और जब तक वे 
इस भूमि को पुण्यभू: कह्दते रहेगे तव तक वे सच्चे सिख ,रहेंगे। 
अत: उनका द्विन्दुत्व भौर सिख धर्म साथ ही साथ रहेगा और 
यदि वे अपने धर्म पर अटल्ञ न रहे तो साथ टूटेगा ही | सच्चा सिख 

सच्चा हिन्दू हुए बिना नहीं रह सकता | 
जो थुक्ति सिख्रों को हिन्दू कहलाने का अधिदार देंगी है वहीं 
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इत्यमतों को भो हिंदू कहलाने का सामथ्य देती है । देवसमाजी 
अनीश्वर वादी हैं, किन्तु हिन्दुत्व का ईश्वरवाद से कोई सम्बंध 
नहीं | देवसमाज्ञ जब तक, इस देश को 'पितृ भू” ओर (पुण्य भू? 
मानेंगे तब तक वे हमारी दृष्टि में हिन्दू रहेगे। 
हमें अभी तक उप्युक्त,लक्षणों मे एक हो अपवाद नजर आता 
है | वह है सिस्टर निवेद्ता के सम्बंध मे । हमारी इन देशभक्ती ने 
हिन्दसआात को ( 'पितर भू ) अपनो मात्तू सूमि सान लिया 'है। 
बहू इसे उसी तरह प्रेम करती थी भिस तरह हम करते हैं। यदि हम 
स्वतंत्र राष्ट्र होते तो उसे नागरिकता के सम्पूर्ण अ्रधिवारों-से 
शोमित करते | हिन्दुत्व का प्रथम लक्षण उस पर पूरा चरिताथ 
होता था। हिन्दुरक्त रखने की दूसरी शर्ते उसके साथ कभी पूरी 
नहीं हो सकतीं थी | हिन्दु पुरुष से विवाह करने के कारण 
और पत्ति-पत्न को हमारे धर्म शास्त्रों मे एक मन, एक प्राण मानने 
के कारण यह शर्त दुछ अंशों में पूरी हो जाती थी । हिन्दुत्व को 
तीपरी शर्त उ्त पर पूरी घटतो थी। उधने इिल्दू संस्कृति को 
अपना लिया था | वह इसे 'पितृ भू:' दी नहीं 'पुण्यभू भो मानती 
थी । इन सब शर्तों के इज्ञावा सबसे बड़ी बात-जोकि बस्तुतः 
सब शर्तों का निचोड़ है-यह थी क्रि वह हृदय से अपने को 
हिन्दू मान चुकी थी । किंतु हमे यहां वह नहीं भूलना चाहिये कि 
हम हिल्दुत्व के उन लक्षणों का निश्वय कर रहे हैं कि मिनसे 
हिन्दुत्व शब्द का स्वसाधारण में उपयोग किया जाता है | अतः 
हमारा निश्चय है कि श्रदिंदू माता पिता की कोई भी सन्तान भो 
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जन्म से अहिंदू पुरुष व रुत्नी हैं हिंदू बत सकते हैं यदि 
चे हमारी म'्तृभूमि को अपनी मातृभूमि मान लें, किसी हिंदू से 
शादी कर ले, हिंदू संस्क्रति को अपना लें और हिंदुस्थान को 
पुण्यभू: स्वीकार कर | ऐसे माता पिता की उन्‍्तान भी अवश्य 
ही हिंदू होगी | यहां इतना ही कहना पर्रप्त है | 

वह शुद्ध हुआ हिंदू धर्म के विविध धार्मिक सम्प्रदायों 
में से किसी सम्प्रदाय का अनुयायी वन सकता है। अपने धार्मिक 
विश्वासों के अनुसार वह सिख- जंनी--सनातनी या किसी भी 
मत में दीज्ञा ले सकता है | तब वह धार्मिक दृष्टि से भी रुम्पूर् 
हिंदू हो जायगा | किन्तु यह याद रखना चाहिए फि घुद्ध हुए हिंदू 
को हिन्दुत्व की प्रथम वर्णित तोनों श्तों को अनिवार्य रूप ते 
पूरा करना चाहिये। केवल धार्मिक विश्वा्ों का परिवत्तेन उसे 
अहिंदु से हिंदू बनाने मे समर्थ नहीं होगा | सिस्टर निवेदिता और 
पनीबीह्ैच्ट ने हमारी मातृभूमि को जो सेवा की उछके लिए हम 
उनके इतने अधिक ऋण हैं कि हम हृदय से उस्हे हिंदू स्वीकार 
कर चुके हैं | हिंदू जाति बहुत कोमल-हृद्य और कतज्ञ है। 

हिंदुत्व के तीनों लक्षणों की परीक्षा के बाद अब हम इस 
निश्य पर पहुंच गये हैं कि उनमें कोई भृत् नहीं है - न उन्तमें 
अति व्याप्ति है न अव्याप्ति | अत: उन्हीं लक्षणों को हमर दिन्दित्व 
'का निश्चय करने में अल्तिम प्रमाण स्त्री ऋर करते हैं | 


रु 


अभो तक हिन्दुत्व की छानबीन मे केवल इतिहास भोर अन्‍य 
अमाणों का घाश्रय किया है। कोन सा लक्षण हिंदुत्व के लिये 
अधिक उपयोगी होगा, इसका विचार नहीं किया। झव अन्त में 
अगर हम इस लक्षण की उपयोगिता पर भी एक नजर डाल्न लें 
वो पाठक ज्ञमा करे | देखना है कि हिंदुत्व का जो लक्षण हमने 
किया है वह हिन्दुत्व की शक्ति वृद्धि, उसके ऐक्य तथा विकास में 
कितना सहायक है | क्या वह लक्षण द्ििन्दुत्व की नींव को इतना 
गहन, विशाल ओर सज़बूत करता है कि भविष्य में उसके आधार 
पर खड़ी की गई हिल्‍्दु राष्ट्र की इमारत शत्रु का मुकाबला करने 
योग्य हो ज्ञायगो ? श्रथवा वह नींव इतनी थोथी है कि उच्च पर 
इमारत खड़ा करना रेत पर इमारत खड़ा करने के वरावर है ! 


प्राचीन समय के राष्ट्र अपने चारों ओर इतनौ दुगगे-दर्मे 
आचीर खड़ी करते थे कि सम्पूर्ण राज्य एक दग की शक्तल 
१३६ 
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अखितियार कर लेता था । आज उनके प्राचीर धूल में मिल चुके 
हैं। केवल कुछ खण्डरात उनकी याद को कायम किये हुए हैं।' 
जिन राष्ट्रों को रक्ता के लिए उन दुर्भेद्य दीवारों की रचना की गयी 
वे दुनियां के तख्ते से नेस्तोनाबूद हो चुके हैं। हमारे पड़ोसी 
राष्ट्र चीन ने सदियों की कठोर मेहनत के बाद एक विशाल दीवार 
'्वीन के चारों ओर खड़ी की थी। उप्तकी ऊंचाई चौड़ाई ओर 
अमेयता आज संसार का सातवां आश्चयं बनी हुई है| वह 
संसार के अन्य आश्चयों की तरह आज अपने ही भार से 
टूट कर गिर चुकी है। परन्तु कुद्रत की दीवार को देखिये | हमारे 
सल्तरी हिमालय पंचत के उच्च श्ज् आज भी उसी तरह आस्मान 
को भेद्ते हुए खड़े हैं जिस तरह सदियों पहिले बेद्क काल में थे। 
इल्हीं कुदरत की दोवारों ने हमारे विशाल देश को एक सुरक्षित 
राजमहल या ज़िला बनाया हुआ है। दूसरे देश गढ़े खोद कर उस 
में पानी भरते हैं ओर उसे खाई बोलते है | हमारी पुस्यभूमि की 
रक्षा वरुण देवता स्वयं कर रहे हैं, हमारे तीन ओर अथाह समुद्र 
है--वही समुद्र हमारी खाई है । 
यही हमारी भोगोलिक सीमाएं हैं | हम इतनी विशाल भूमि 
रखते हुए भी फेवल्न एक द्वीप का हो ज्ञाभ उठा रहे हैं| 
हमारी मातृभूमि को ईश्वर का विशेष वरदान मिला हुआ 

; है। उस की नदियां 'गहरी और सिंचाई के काबिल 'हैं | उध्की 
ज़मीन खेंती के लिये आदुश है | उसकी 'फसले सोने की 
खान का काम देठी हैं | हमारे देश की आवश्यकताएं कम 
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हैं (भोौर प्रायः सभो आवश्यकताएं कुदरत स्वयं पूर्ण कर» 
देती है । सूर्य की किसणं इतनी स्वच्छ ओर 'गरस हैं हि 
गरमी कायम रखने के लिए अ्रप्राकृतिक “तरीक्ों के इस्तेमाल 
की/ज़रूरत नहीं पड़ती | हिन्दुस्थान को अन्‍य देशों'की वर्फोलीः “ 
चोटियों का कोई लाभ नहीं | वह उन्हें ही मुबारक रहें | हमारी 
गर्मी यदि कभी हमे विचज्ञित कर देती है तो उनकी सर्दी उन्हें" 
आधा साल मुरफाये रखती है| सर्दी से अगर मेइनत को उत्तेजना 
पिलतो है तो दमारी गरसी हमें बिना अधिक मेहनत के हो उस ० 
का फन्न दे देती है । जो लाभ सं मुल्कों को दिच रात अनथक - 
पश्श्रिम के वाद मिलता है वह हमें हाथ हिलाने भेर से प्राप्त हो 
जाता है। हमारी तृप्ति कुदरत खुद ऋर देती है ओर वे बड़ी 
मेहनत फे बाद भी भूखे-प्यासे रहते हैं ।'जिनके पास नहीं है वे उसे 
पाने के लिये खुन-पसीना एक करने को आज़ार हैं| भिनके पास 
है वें उसक्की तृष्णा क्यों करे १ टेम्स नदो को वर्फोत्नी चद्धानों से 
साफ करने में हो मिनक्ी मेहनत खच हो जाती है वे गंगा के बद्ते ' 
पानी में फिश्ती की बद्यर का सज़ा कया जानेंगे ? हमे और क्‍या ' 
चाहि ! हमारे पास सब कुछ है | हमारे वाग्र-बाग़ीचों में हरिया- 
चल है, हमारे अन्न का छोष कभी खाली नहीं होता, फलों में 
महक भरो है, हमारे फूलों मे मीठा रख है, हमारी ओषधियां रोग 
निवारक हैं | हमारा आसमान ऊषा की सुनहती किरणों से रंगा 
जाता है. और हमारे वायुमए्डल में हर समय गोकुल के राग 
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गूलते हैं। हम अपने को अगर ईश्वर की सत्र से अधिक 
कपाभाजन सन्तान कहें तो कुछ भी अनुचित नहीं है। 

चीन और शायद्‌ अमेरिका के अतिरिक्त दुनिया काओर 
कोई भी देश इतनी विशाल ओर समृद्ध भूमि का स्वामी होने का 
अभिमान नहीं कर सकता | राष्ट्रीय] की शक्ति के लिये योग्य 
भूमि का होना सब से बड़ी शत है, हमारी भूमि एक समृद्ध रा 
के संगठन के लिये मितनो समर्थ ओर सम्पन्न है उतनी समृद्ध 
किसी भी और देश की भृमि नहीं | हम हिन्दू अपनी विशाल भूपि 
के प्रति जो अगाध सम्मान रखते हैं वह हम हिंदुओं को पक ही 
धार्मिक सूत्र में बाँधने ओर एक क्द्य के लिये संगठित उश्ोग 
करने के लिये काफ़ी है | 
हिन्दृत्व का दूसरा लक्षण हमारे राष्ट्रीय संगठन की भ्रपुण्त 
शक्ति को ओर भी ऊँची सतह पर ले ज्ञाना है। चीन के अतिरिक्त 
और किसी भी देश मे इतनी विशाल, इतनी प्राचोच और इतनी 
अधिक संख्यक्र ज्ञाति हवा निवाप्त नहों है । अमरीका के पास सी 
राष्ट्रीयता के लिये उपयुक्त प्राकृतिक भोगोलिक-सीमा है. झिल्तु 
वह भी हमारी अपेत्ता कम भाग्यशाली है | मुसलमान ओर ईसाई 
कोई जाति नहीं है--व६ केवल धर्म है। उन की कोई र ट्रीयता 
भी नही | किन्तु हम हिन्दू धर्म जाति व राष्ट्र सभी दृष्टियों से 
एक है । हमारी जनसंख्या का जो मूल्य है वह किसी और 
देश को लन संख्या का नहीं दो सकता | 
हमारी सांशकृतिक-एकता की कोई तुलना नहीं | इंग्लिश्ष 
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ओर अमेरिकन भी अपने को भाई सममभते लगते हैं, कारण 
शेक्स्पीयर दोनों का था | यद्‌ साहित्य किसी राष्ट्र को संगठित 
करने में सहायक हो सकता है तो हमारे संगठन की कोई समता 
नहीं | कालिदास ओर भास के काव्य ही दसारी सम्मिलित 
सम्पत्ति नहीं हैं। रामाण्ए, महाभारत ओर वेद भी हमारी 
सम्मिलित सम्पत्ति हैं। अमरीकृन बच्चों के हृदय में राष्ट्रीयता 
का बोज बोने के लिये उन्हें एक २०० साल पुराना गीत याद 
कराया जाता है | हमारे गीतों को आयु का वो अनुमान भी 
लगाना कठिन है | हमारे बीते हुए -॥ल्न दी गणना वर्षों म नहीं 
कल्पो ओ युगों में होती है । हमारा साहित्य इतना श्राचीन है| 
हमे अपनी प्रतरानता ऋ प्रद्शव की आवश्यकता नहीं। हमारे 
साहित्य में अपनो प्राचीनता के यश नहीं गाये गये | 
' रघुतेः क्रगतो तर कोशला | यदु,ते क्षगता मथुरा पुरी”? 

आदि श्लोकों से मालूम होता है कि हमारी प्राचीचता इतनी 
गम्मोर हो चुकी थी कि उध्त हो गम्भोरता को बढ़ाने की नहीं-- 
भग्ति घटाने की ज़रूरत थी | यदि यह सच है हि जिस जाति 
का कोई भूत नहीं उसका भविष्य भी नहीं दो सह्ता तो यह 
भी सच है क्ि जिप्त का भूत इतना शानदार था उप्त का भविष्य * 
भी शानदार होगा | जिप्त जाति ने किसो समय यूनान ओर रोम 
को कपा देने वाले शत्रु पर विजय पाई थी उसका भविष्य कितना 
शक्तिशाज्ञी दो सकता है, इध को कल्पना होते ही रोमांच हो * 
जाता है | संसार में किस्नो मो और जाति करा भृत इबना महान 
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नहीं था जिंतना हमारा । भविष्य भी उतना महान्‌ नहीं . होगा-- 
यह कोन कह सकता है ९ 
संस्कृति के अतिरिक्त पुएयभूमि की भावना का सूत्र भी एक 
जञातिको संगठित करने में बहुत महत्व रखता है। पुण्यभूमि 
की भावना मातृभूमि की भावना से भी अधिक शक्तिशालो है। 
भारतीय मुसलमानों को देखिये | दिल्‍ली ओर आगरा उनकी 
आतृभूमि है; हितु मकका-सदोना की याद उनके लिये अधिक 
कीमती है। दिल्‍ली-आगरा ही नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष को भी वह 
आपने पेगम्बर के शहर की रक्षा के लिये या इस्लाम के लिये 
कुर्बात करने को तेय्यार होंगे | कारण, उनकी पुए्यभू: सक्का-मदीता 
है | यहूदियों से पूछ्िये; सेकड़ों वर्ष किसी भूमि के अन्न जल से 
पलने के बाद्‌ भी वे उप्त देश की--उस भूमि को अपनाते नहीं | 
किसी भी समय उसे दगा देने के लिये वे तय्यार रहते हैं । उनके 
प्रेम का बड़ा भाग उनके देवस्थान के लिये सुरक्षित रहता है । 
जन्म भूमि का उनके लिये बहुत थोड़ा मूल्य है। कभी फिल्स्तीन 
पर यहूदियो का एकाविकार हो जाय-हम भी उनके इस स्वप्न 
के पूरा होने की कामना करते हैं--तो वे भी यूरोप व अमरीका 
फे किसी भी हिस्ते में रहते हुए फिल्स्तीन को ही अपना खबस्त 
झपण करने को तय्यार रहेंगे । यहां तक कि फिलस्तीन और 
किसी युरोपियन देश के बीच युद्ध होने की अवस्था में वे फिलर- 
सीन को ही मदद देंगे और अपनी जन्प्रभूमि के प्रति विश्वासघात 
“करे | इतिहास ऐसे विश्वासघातों से भरा पड़ा है। धसेयुद्ध इस 
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सचाई की सबसे बड़ी साक्षी हैं। धर्मभूमि की भावना इतनी शक्ति 
शाली हैं कि राष्ट्रीयीय व ज्ञातीयता को भावनाय उप्के आगे 
मन्द्‌ पड़ जती हैं। भिन्न २ गष्टों में रहने वाले लोग अगर वे 
एक हो धमंभूमि को अपना मानते हैं तो वे, धर्म भूमि के लिये 
अपनी राष्ट्री -ता व जातीयता को भूल कर एक हो जायेंगे ओर 
आवश्यकता पड़ेगी तो अपने राष्ट्र को अपनी धर्मभूमि पर कुर्वान 
कर देंगे | 

अतः आदश राष्ट्र वह्दी है जहां के लोगों की धरमंभूमि ओर 
जन्म्भूमि एक ही हो-मभिन्न न हो, श्र्थात्‌ जहद्मां फे लोगों को 
पुण्यभू: उनकी मातृ-भूमि से अल्दृदा न हो । हिंदुस्तान ऐसा ही 
आदश राष्ट्र है । हिंदू जाति ही ऐसीं जति है जिसमें राष्ट्रीय 
संगठन को आदश सम्भावनायें मौजूद हैं। चीनियों को भी कुदरत 
ने इतनी आदश परिस्थतियां नहीं दीं। केवल अरव ओर फिल- 
स्तीन की मात्रृभू” ओर पुण्यभूः होने का वरदान प्राप्त हो सकता 
यदि वहां यहूदियाँ का अधिकार हो जाए। किंतु अरब संस्कृति, 
इतिहास और जन संख्या के लिहाज से बहुत गरीब है | फिल- 
स्तीन में कभी ज़ियोनिस्ट लोगों का स्वप्न पूरा हो गया दो भी उसके 
पास संस्क्ृति ओर जन संख्या की वहुत कमी है । वह दिंदुस्तान 
की समता नहीं कर सकता | 

इगलेंड, फ्रांस, जमनी इटली, टकों, पशिया, ज्ञापान 
अफगानिस्तान, आज का मिश्र, ओर भ्रफ्रीका की दूधरी रियासत, 
मेक्सिको पीरू चिल्ली आदि देश यद्यपि जातीयता की दृष्टि से 
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अधिक संगठित हैं. $तु भौगोलिक-ऐतिहासिक, संस्कृति, जन- 
संख्या आदि की दृष्टि से वे दिदुस्तान से बहुत पीछे हैं| उनकी 
मातृभूमि के साथ पुए्य भावना भी नहीं है।यद् केवल मातृभू: 
है पुण्यभू: नहीं | रूस और अमेरिका को हमारे जेसी भोगोलिक 
सम्पत्त प्राप्त है परंतु वे जातीयवा की अन्य आवश्यकताओं से 
से ग्क्ति हैं। फेवल चीन को द्वी हिन्दुओं की तरह भौगोलिक 
जातीय, सांस्कृतिक और जनसंख्या की सम्पत्ति से मालामाल है। 
डितु उनके पास संस्कृत जेसी समृद्ध भाषा नहीं है जो उनकी 
राष्ट्रीयता को संगठित कर सके | अतः उनकी अपेक्षा भी हिंहुस्थान 
अधिक सोभाग्यशाली है | 

इस प्रकार हमने देखा कि 'द्िन्दुत्श' की विशेषताय ही 
राष्ट्रोयता की विशेषताये हैं। हम इस 'हिन्दुत्व' के आधार पर 
विशाल राष्ट्र की - संसार की कल्पनाओं से बढ़े साम्राज्य की-- 
इमारत खड़ी कर सकते हैं। शर्त यही है कि हम अपनी खूबियों 
को सममे भोर उनका उपयोग करे | इस ज़माने में छोटे राष्ट्र 
की कोई हैसियत नहीं | सम्मित्ित राष्ट्रों का द्वी यह युग है । 
राष्ट्रसंध, पान-इस्ज्ाम्रिज़्म, पान सल्लाविज़्म भौर पान-इथिदोयो- 
पिज़म के नाम पर छोटे-छोटे राष्ट्र मित्त कर अपना विशाल राष्ट्रों 
में संगठन कर रहे है | अलहदा रह कर उनकी दृस्ती खतरे में पड़ 
जाती है | जिन राष्ट्रों को भोगोलिक--सांस्क्ृतिक व जातीय सुविधाएं 
प्राप्त नहों हैं वे अन्य राष्ट्रों से संयुक्त होकर उद्योग करते हैं। एक 
वह राष्ट्र हैं श्रोर एक हम हैं, जो राष्ट्रननिर्माण की उत्झष्टतम 
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सुविधाये प्राप्त होने पर भी उन्र सुविधाओं की उपयोगिता नहीं 
सममते अथवा समझ कर भी उनका उपयोग नहीं करते। संसार 
को अन्य शक्तियां विभिन्न राष्ट्रीय गुट्टों में मिल कर दूसगें पर 
झाक्रमण करने व शक्ति संचय करने की घुन में लगी हैं। हमारा 
रुख दुनिया से उल्टा है | हमारे सिख जेन--समाजी-सनावनी 
खब बने बनाये संघ को तोड़ने में अपनी शक्ति खर्च कर रहें 
हैं। वे ल केवल भविष्य में अपने को हिन्दुत्व से अलदृदा करके 
प्रथक्त जातीयता कायम करने का आल्दोज्न कर रहे है बल्कि 
सदियों के सूत्र को तोड़ने में भी श्रयत्र-शील हैं. | हमारा संघ 
कागज़ व कल्म के सूत्र से बंधा हुआ नहीं है, रक्त जल्म और 
संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे संघ की नींव में सदियों से एक 
रक्त प्रवाहित होता रहा है। हमारे बन्धन रक्त, संस्कृति और 
धरम के बन्धन हैं । कोरे पेक्टों व ज़बानी जमाखचे पर ही उनकां 
आधार नहीं है | हमारा कत्तव्य उन्हे अधिक मजबूत बनाना है। 
हमें उचित है कि हम उस सम्बन्ध को मजबूत बनाने में जो 
रुफावर्ट पेश झाती हैं उनको मिटा दें वर्ण व्यवस्था रीति रसम, 
मत मतान्तर या धार्मिक भेद यदि हमारे सम्बन्ध को शिथिल 
करते हैं वो हमें रीति-रखर्ों व वर्ण व्यवस्था के नियमों में 
परिवत्तेन कर लेना चाहिये। हमें अन्तर्पान्तीय -अन्तर्जातीय 
विशाहों को प्रोत्साहन देना चाहिये | जहां अन्तर्जातीय विवाहों 
को रसम पहले से मोजूद है, जेते -सनातनी-सिख वेश्य 
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जन आदि में वहां इन खम्बन्धों को अविकर विस्तार देना उचित 
है। हिन्दुओं के अल्पसंख्यक मतमतांतरों को स्मरण रखना 
चाहिये कवि उनकी हिन्दुत्व से अल्हददा होने की कोशिश 
जिस शाख पर बेठे उसी को काटने की कोशिश के समान 
विधातक है | उन्हे तो उन आंखलाओं को ओर भी अधिक 
मज़बून बनाना चाहिये जो उन्हें उतके मूल के साथ बंधे हुए 
हैं। वह श्ृंखलाय भाषा--संस्क्ृति-देश-प्रेम व्यवद्दार आदि 
हैं। उन्‍हें चाहिये कि वे हिन्दूरक्त को प्रत्येक हिन्दू को नख्तों में 
खुलकर प्रवाहित होने का अवसर दें -ताकि हिंदू ज्ञाति का संग- 
ठन अखण्डित ओर अजेय हो जाय | हिंदू जाति की शक्ति का 
कोई परिमाण न रहे। वह इस्पात की तरह मज़बूत ओर पेनी हो 
जाय | 

पहिले भृतकाल पर दृष्टि डालिए भोर फिर वत्तेमान पर | 
एशिया का पान-इस्लामिज़्म, युरोप का गष्टंघ, अफ्रोका का 
पान-इथियोपिज्ष्म क्या इस बात की साक्षी नहीं हैं कि हिंदुओं 
का भविष्य दिदुस्थान के भविष्य के साथ है और हिंदुस्थान का 
भविष्य हिंदुओं के साथ | हिन्दुओं की शक्ति ही हिन्दुस्थाव को 
शक्तिसम्पन्त बनाएगी और हिन्दुस्थान के सशक्त होने पर ही 
हिन्दू सुरक्षित होंगे | हम हिन्दुस्थान के द्विन्दु, मुखलमान, पारसी 
ईसाई ओर यहूदियों में ऐसो राष्ट्रीय भरने की कोशिश कर रहे 
हैं कि वे अपने को सब से प्रथम भारतीय समझे, बाद में कुछ और | 
किन्‍्तु भारत में राष्ट्रीयया की भावना की ज़रूरत होने के बाद भी 
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एक बात सदेव धत्य रहेगी--न फेवल भारत में बल्कि संसार फे 
किसी भी देश में -क्ि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय जीवन का सत्व 
उस राष्ट्र के उन नागरिश्नों की शक्ति होती है मिन्के स्वार्थ, 
जिनका इतिहास और मितकी मदत्त्वाकराज्षायें उस राष्ट्र के साथ 
दी अनिवाय रूप से सम्बन्धित हों। टकों का उदाहरण लीजिए । 
क्रांति के बाद तरुण टकों ने अपनी पार्लियामेल्ट और सेना- 
. विभाग के द्वारा सर्वियन्स, आर्मोनियन और ईसाइयों के लिये 
खोल दिये थे | उस का नुक्सान टक्कीं को उठाना पड़ा | सर्वियां 
से युद्ध प्रारम्भ होने पर सर्वियन फ्रोजों फे अनेक जत्यों ने 
सर्विया से विरुद्ध लड़ाई करने से इन्कार ही नहीं क्रिया--उसके 
साथ जा भी मिले | अमरीका का ही उदाहरण ले लें। जब जर्मनी 
से युद्ध प्रारम्भ हुआ तो अमरीका निवासी जर्मनों की जर्मनी 
के साथ सह्ातुभूति दो गयी और नीम्रोज् भ्रफ्ीका के साथ | 
अमरीका का भविष्य उसका एलों-सेक्सन जाति फे अमरीकरों 
की शक्ति ही बल्तुतः अमरीका की शक्ति है | इन्हीं की शक्ति पर 
अमरीका भरोसा कर सकता है।यही हात्न हिंदुओं का है। 
हिन्दुस्थान के हिन्दु लोग ही हैं. जिनका भूत--भविष्यत्‌ केवल 
हिल्दुस्थान पर निर्भर है, उऩी सातृभूमि भी यही है ओर 
पितृभू: भी | अतः हिन्दुस्थ,न की शक्ति हिन्दुओं की शक्ति पर 
ही भाश्रित है। अतः हिन्दु-राष्ट्रीयता को संगठित करना प्रत्येक 
हिन्दुस्थान निवासी का कत्तेव्य है जिससे किसी शेर हिल्दु को 
हिन्दुस्थान पर भ्ाक्रमण करने का साहथ न हो ओर हिन्दुस्पान 
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की कौम को हिन्दुस्थान के साथ विश्वासघात कर के आक्रमण 
कारी के साथ मिल कर हिन्दुस्थान को पराजित करने में कामयाबी 
न हो। पानइज्म का प्रत्येक देश में जोर बढ़ रहा है। उससे 
अपनी रक्षा करने को प्रत्येक हिन्दुस्थान निवासी को सचेत रहना 
चाहिये। जब तक हिन्दुस्थान की अन्य कोर्स ० संसार की अन्य 
ज्ञातियां गुट्ट बना कर कमज़ोर जातियों को पादाक्रांत करने के 
पड़यन्त्र कर रदह्दी हैं तब तक हिंदुओं को भी शांत नहीं बैठना 
चाहिये उन्हें भी अपनी पुराती शखलाओं को मज़बूत करना 
होगा ओर अन्‍्तर्जातीय भेद्दों को भुलाकर हिन्दुत्व के आधार 
पर संगठन करना पढ़ेंगा। जो क़ौम अपने को हिन्दू जाति से 
अलहदा करने का आत्मघाती प्रयत्न कर रही हैं तथा पुरानी 
शृंखलाओों को, ज्ञो सदियों के श्रयत्न से बनाई गयीं थी, तोड़ने 
की कोशिश कर रही हैं--उन्हें यह देख कर पछताना पड़ेगा कि 
उन्होंने अपने जातीय नीवन के बल ओर अपनी जातीय शक्ति 
के ल्लोत को काट दिया है। उनकी अवस्था उन शाखाओं की सी 
होगी जिनकी जे काटी जा चकी हैं। 

हिंदुत्व की जिन विशेषताओं का हमने जिक्र किया है उनमें 
से केवल एकाध विशेषता द्वोने की द्वालत में दी स्पेन व पुर्तगाल 
ने संखार के राष्ट्रों में आदरणीय स्थान बना लिया है। हम हिंदू 
उत्त सब विशेषताओं के मालिक होते हुए भी कुछ नहीं कर सके । 

तीस करोड़ हिंदू, जिनके पास हिंदुस्थान जैसी सम्पन्न भूमि 
सातृभूमि ओर पुण्यभूमि है, जिनका इतिहास इतना उल्बल्ञ है, 


हिन्दुत्व ] [ १५१ 
जिनके सम्बन्ध रक्त और संस्कृति से अटूट हो चुके हैं यदि एक 
बार अपनी शक्ति को समझ लें ओर राष्ट्रीय भावना लेकर 
संगठित हो ज्ञायं तो संतार की कोई शक्ति उनका मुकाबिल्ा 
नहीं कर सफेगी | संसार का भविष्य उनकी मुट्टी में होगा | 

इतिहास में हिंदू जब कभी इतने शक्तिशाली हुए हैं कि 
संसार का सूत्र-संचालन उनके हाथों मे आया है तभी उनका यहद्दी 
ध्येय रह है| उत्तका ध्येय गीता ओर भगवान्‌ बुद्ध के ध्येय से 
पृथक नहीं है| शंकर ने बनारस के लिये सम्पूर्ण प्थ्वी के विस्तार 
को इच्छा की थी वाराणप्री मेदिनी' तुकराम ने कहा था 
“आामुवा स्वदेश | भुवनत्रया मध्ये वासा' | उत्तक्ना ध्येय तीनों 
लोकझों का आवास था। हिंदुओं का देश हिंदुस्थान द्वी नहीं 
सम्पूर्ण विश्व होगा | हमारे देश की सीमाय विश्व की 
सीमाय होंगी। 


>कन>क 





न नल आओ 


प्रकाशक्ष-विश्वनाथ एम. ए., राजपात् एण्ड संज लाहोर | 
मुद्रक--आर, आर. जुनेजा सिनेमाभाट प्रस, लाहोर | 


राष्ट्रभावना से ओत-प्रोत हिन्हओं 
को जगाने वाली 
अं दलॉव 


नाम 
१. हिल्दू पद-पादशाही 
२. क्रान्तिकारी चिट्टियां 
३. अ्रन्तर्ज्वाला 


४. बोर बेरागी 
५. शिवा की 
६. भारत माता का सन्देश 
७, चिटद्ारियां 
८, स्वातन्ठअय बोरसावरकर 
६ वीरमराठे 
१०. सिहल विजय 
११, दरिसिहनलुआ 
१२. वीर गाथा 
१३. गुरुगोविन्द्सिह 
१४. खून की होती 
१४५ संगठन का बिगुल 
१६. हिन्दूधम की विशेषताएं 
१०. राष्ट्रपतन 


१८ सिहगढ़ 
१६. महाराणी भांसी 


लेखक मूल्य 
श्री स्वातन्त्रध घीर सावरकर ४) 
श्री स्वातन्त््य वीर सावरकर ४) 
बोर सावरकर-चल्द्रगुप्त 
वेदालड्टार-ला० हरदूयाल २) 
श्रीभाई परमानन्द जा १॥) 
पं० भीमसेन विद्यालड्रार  १॥॥) 
श्री भाई परमानरूद जी १) 
डा, सत्यपात २) 
'चन्द्रगुण्त वेदालड्डार १॥) 
पं० भीमसेत विद्यालकार. २॥) 


ह्विजेन्द्रताल राय १) 
सन्तराम बी ए, १॥) 

५ ०१) 
जीवनलाल प्रेम! १) 
राजबह दुरसिह २) 
सत्यदेव परित्राज्रक १॥॥) 


४ ॥॥) 
हरिनारायण आप्टे २॥) 


के २) 
शान्तिनारायण ४) 


राजपाढ एण्ड सन्‍ज, अनारकली, लाहौर । 


